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दे श्ल्द 


बेदी स्नेह-गोभा शारदा संस्छृत--एम० ए० पास कर्‌ चुकी । भभौ विवाह्‌- 
बेन मे वेधी नही थो । समय कौ उदारता से उसके मन मे अेग्रेरौ भाषा 
भ मपनी योग्यता को समृद्ध करने का उत्पा वैदा हमा । उसने अंग्रेरी 
ओषा के माध्यम से प्राचीन भारतीय धमे, दयन, संस्कृति, भाचार-नीत्ति, 
महापुषय जीवन-चरित्र गादि विषयो से सम्बद्ध साहित्य का मध्ययन भारभ 
कर्‌ दिया । दस अट्यन्त जीवन-उपयोगी कार्यं मे उसकी हादिक लगन के 
प्रति मेरे स्वेह-पुरिति निदेशास्मकं सहयोग-भावे का आकपित हो जाना 
स्वाभाविक हीथा। 
मै बेटी ॐ लिए उपयुक्त पुस्तकों का चयन करता भौर वे पुस्तकं शुटा 
देता } स्वाध्याय कै लिए प्रतिदिन कम से कम एक षटे का समय निरिचित 
कर दिया गया । अष्ययन के समय, मै पास बैठ जाता भौर अध्ययनाधीनं 
स्तक के जिस स्यल या विषय के समक्षम भे उसे कठिना मनुभव होती, 
म उते सुलस्ता-समक्षा देते का प्रयल करता । मह्‌ स्वाध्याय लम्बे समय तक 
क्रार-परयाह चलता रहा 1 तब एसा मालूमहोता षा कि इस प्रवार्हमे 
उदेल्लित दौकर नाना श्वान-लह्रियां मन जौर बुद्धि को निखारती सेवारती 
उासोकित करती, दद्य के कोने-कोने को सष्वं जाध्यात्मिक आनम्द-ए्स 
म प्लावित करती, नस-नस भें मयौ प्रणामो, नये उत्सा, निरागा-विमुक्त, 
विकास-~उन्मुख जवन कौ विद्युतं भरती चली जा रदीरहै। 
उदाहरण या दुष्टान्त के रूपमे प्रस्तुत की गयी स्वामी राम तीथे 
ष्म जो कहानियां उसे बहुत ही अन्छी, रोचक घौर शिक्षप्रद लगीं सौर 
भी जिने हतं श्रभादित हमा उनका हिन्दी-क्पान्तर करके पुस्तक 
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के रूपभे प्रस्तुत करने फा विचार उत्पन्न इमा † यह्‌ विचार बहत समय 
तक मन के एक कोने मे निस्तन्ध, निश्चेष्ट पदा रहा, फिर कु स्पूर्तं 
अनुकूल परिस्यितियो ने से जो छेदा, तो इसे फार्यान्वित करने क निए 
मेरे संकल्प को वल मिल गया ! मैने अपनी पसन्द मौर साधारण पाटक- 
वें कीर्चि को सामने रखकर उन कहानियो मेसे कु कटानियोंका 
चयन किया मौर उनका भनुवाद कर डाला । परन्तु शब्दानुवाद फा प्रयास 
नहीं किया, कुठ स्वतन्वता वश्य मपना ली, किन्तु कहानो फ मौलिफ सूपं 
एवं उदेश्य को भाच नहीं मने दी । केवस भाषा को गतिशील र्व 
यामुावरा यनाने की कोशिश कौ गयो है । 
इसके अतिरिक्त भरतयेक कामी के अन्तमं कुठ शषँ द्वारा कहानी 
भ निहित शिक्ा-तत्व का संकेत कर दिया गया है । यदि रेता न किया 
जाता, तो हन कहानियो एवे स्वामी जी के उदैष्यसेन्याय मही हो सक्ता 
था। स्वामी जीने ्रत्येफ कहानी का उद्भावन केवल इसीलिए कियाय 
किं दसके रोचक माध्यम कषे मपने श्रोतामों एवं पाठकों के निकट विषय कौ 
अंमीरता तथा दुरूटेता बोधगम्य व सरल हौ जाय भौरसाय टी साप, 
ि्लाकेतस्व भी उजागर हो उठे। 
खरदन चुनीदा कहानिर्यो का यह्‌ अनुदित-संगरह पुस्तकके स्परे 

जापक हारो है। मुपे निर्वासष्ैकिजो भी महानुभावे एसे एक बार 

पकृता मारंभ करेगा, षरे पूरा पढे विनादम नहीं लेगा भौर ष महसूत 

करेगा कि दसद परत्यक कष्टानी भां मरयन्त उनि-मोहक ६, यहां उसका 

दामन उण्ज्यन प्रेरणार्मो भौर सुनहले चि्ा-तरस्यो से जगमर्गा रहा रै 

तथा हदय य मन को भालोक्रित कि देता है ! पाठक यृन्द, वाहे वे छाज" 

छातराय्‌ है, पा पद्-लिख कर अपने मिभिन्न ध्यवतार्यो मे गे टै, बादेगे कि 

ये इस पुस्तक को दार-वार षडे भोर अपने प्रियजनों सै शते पद्नेफाथपु- 

श्ये करट। 


धन्ना प्रलाप 


जब पाजी क्राङ्ी बन गया ¡ 
उद्भूत जीवन 

निन्यानवे का घक्कर 

विपत्तियं फी परवाहन करो 
जव अनाय मे रस सूख गया 
सुक्ररत ओीर उनकी बीबी 

नरक जब स्वग मे बदल गया 
समस्त श्नान प्राप्त कटने का र्स्य 
तक कातमाणा 

अजेयता का रहस्य 

अषि, जो निकाल दी गपी ( 

इव सिकन्दर के हाथ से तलवार शिरपदी 
मनवपरेम--ईर्वरभक्ति 

प्षूठ सच बन गया 

बाघारएं फक्त का उदुमम | 
तेती गौर तोता 

डरिये नही, सामना कीनि ! 
परेम अपने मापदहीसेकरतेषहू 
कष्ट उठाद्ये, सुखं पाद्ये 
इच्छापि का रहस्य 


पवित्र छाया 


युधिष्ठिर भौर कृता 

स्वायं स्वगे घो बैठा! 

आने वाली घटनां का सूचक 
मिथ्या घार्णा 

लोभ छोदिये, सद कु पाद्ये 
अन्धकार-दानव 

सबसे ग्ररीव व्यक्ति 
चापतूसी का चंगुल 

बन्वा ओौर भूत 

भयंकर मूखंता 

नामोंकी निक्राव 

स्वार्थी हाय 

धोधा करोगे, धोखा खामोगे 


जन पाली क्राक्ती बन छया 


एक बार एक काजी साहिब किसी बादशाह के पास इस्लामी विधान के 
सनुसार गये । बादृशाह ने काचो साहिव का वहत सम्मान फिया, 
कर्थोकिं एेसा करना बादभाह्‌ के लिए इस्लाम की परम्परा एवं नियमके 
मनुसार्‌ मावशयक था । परन्तु बादशाह उन करा साहिव की योग्यता को 
परखना चाहते थे । बादशाह स्वयं कोई विद्वान न थे। वे जो प्रषन क्राी 
साय से पना चाहते थे, उनके मपने सोचे हृए नहीं थ, भ्रत्युत करिसी 
अन्य व्यक्ति के मुञ्ञाे हृए ये, जो स्वयं गव्ैर पद चाहते ये--अर्थात्‌ 
कराची बनना चाहते ये । 
उपर्युक्त क्री बादशाह्‌ के सामने मयि, तो बादशाह ने ये श्रर्न 
`भरस्तुत कर दिये, “खुदा कहां वैर्ते है 7". “बुदा किस दिणा की भर मुंह 
करके वते ह ?" "वे भया करते दै ? बादशाह ने क्राचौ से कटा कि यदि 
`जन्दोनि उम प्रषनों के संतोपजनक उत्तर वाद्ाह को दे दिे. तो उनकी 
"उन्नति फर दी जायगी । 
क्ाज्री ने सोचा कि बादशाह द्वारापू्े भये प्रष्न क कठिन है । 
-उन्दोने उत्तर देने के स्थान पर बादशाह की खूब प्रथंसाफी चिरैरी 
्फीेसौ हवा वाधीकि बादपाहके चेहरे पर कोमलता | प्रसन्नता 
क्षलकने लगी 1 तव क्रा्ी साहिव ने प्रएनों के उत्तर देने के तिए्‌ बाठदिन 
की अवधि मामी ! वादणाह मान गये + 
अव कराची साद्व प्रए्नों के उत्तर सोचने मे लग गये । र्‌ दिनतक 
निरन्तर सोच~मोचफर हलकान हो गये, परन्तु परिणाम ङु न' निकला † . 
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ये वादशाह्‌ को प्रथो फ्या उत्तर दे, जिनसे उनकी सन्तुष्ट हो समे? 
मन्त गाठवां दिनि भी मा शया, परन्तु प्रश्नो के उततर कहा ये ! काजी 
माया पोटकर रद्‌ गये ! कोई संतौपजनक उत्तर सूता ही न धा ।तव 
उत्तरदेने की यवधि बड़वान के लिए क्राङौ साहिवमे रीमारी का बहाना 
बनाया ओर उर मौर समय मिल गया 1 
काजी साहिव पर निराशा बौर चिन्ता के पहाड़ टूट पट ये । चेहरे 
पर हवादयां छूट रही यी । यह देखकर कारी साहिव का मौकर शपाजी" 
उनके पास भाया भौर उनसे चिन्ता का कारण पूषठा । क्ाङ़ौ साहिवःचिन्ता 
को आगमं जले-भूने व॑डे ये, ्त्लाकर बो, “दूर हौ जाम मावो षे; 
मुनञे तंग मत करो 1 म मौत के किनारे पर खदा हू |“ 
नौकर ने वदध धीर भाव से पूषा, "हूर { आधिर प्रता तो चते कि 
बातक्याहै? फिरमापक्योमरेर्भे जो मरनेके लिषएु वाहं । ससे 
पहले कि आपको कष्ट हो, मे जान प्ररक्योन वेल जाड . 
पाजी का अनुरोध देवकर करा्ी साहिब ने सारी वात समन्ञा दौ $ 
यह नौकर भागरी--हुत नीचे र्नं का आदमी था, जो सम्मान के 
योग्य नहौ समज्ञा जाता था । परन्तु वास्तव भें वह क्राी काशिष्यथा 
खीर एक विद्वान धा। वह्‌ बादशाह के प्रभ्नो के उत्तर जानता थामौर 
उसने कहा कि वह्‌ उत्तर देनेके सिए बादशाह के सामने हाजिरहो 
जायया जौ साहिव केवल इतना-साकाम कर कि तथ के 
टुकड़े पर उसे जाने का आदेश लिख दें मौर यदि उसके उत्तर तार के 
निकट संतोपजनक न हगि, तो वह मरेगा, उसके मालिक (करायी) नहीं 
मो । र 
क्ा्धौ साहिवि ने नौकर को भेजने या कु लिख देने मे टालमटोल 
की 1 इतने मे बादशाह का एक सदेश-वाहक क्राजी साहिव के पात भाया 
जर क्राजी साहिव के होश उड गये । शरीर कंपकंपामे लगा । इसतिए 
उन्दने रन्त नौकर को बाहशाह्‌ के पास जाने की मनुमति दे दी १ पाजी 
ने यपने ससे अच्छे वस्र पहन लिये, हालाँकि वे चीयदे पे ही जान 
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पडते ये! परन्तु उसे दस वात की परवाह म थी । वह एक सूफी-मिक्लाज 
(विदान्तिक-शरङृतति) इन्सान था ! घरूटी णान का हामी नही धा । 
भारतम हमेशा राजा या वादशाह्‌ ही महात्माओं के पास जात ह 
ओौर उन्म बुद्धि एवं विवेक कौ बहुत-सी वाते सोखते र । परन्तु यह्‌ नौकर 
भ्पाजी" विल्करुल निर्भय होकर स्वयं बादशाह्‌ के सामने उपस्थित हमा मौर 
तरः %हुमूर ! आप क्या चाहते हैँ ? आप क्या पूछने की इच्छा करते 
7 


बादशाह ने कहा, “क्या तुम उन प्रश्नो क उत्तर दे सकोगे, जो वुम्हारे 
मालिकसे पे गमे?" 

“जरूर उत्तर दुमा” पाजी ने उत्तर दिपा, “परन्तु माप जानते कि 
जौ व्यक्ति जिज्ञासा फा उत्तर देता है, बह गुरु कटलाता है भौर जो भरण 
पूतः रै, वह जिज्ञासु अर्यात्‌ शिष्य (णामिदं) होता रै ! हम घापके सच्चा 
गुसलमान होने की माशा करते ह तया मापको पवित्र पुस्तकं (शरीगत 
करी किताबों) मे बताये भये विधान को मानने वाले समस्ते ह । शरीमत के 
अनुसार मदने समादरः का स्थान यया मासन मिलना चाद्ये भौर मापको 
मुञ्मसे निम्न स्थान पर बैठना चाहिये 1" 

अस्तु बादणाह्‌ ने “पाजी' को पट्नने के लिए बहुमूल्य वस्व दिये मौर 
वैठने को अपना राज-सिहासन दिया तया स्वयं बादशाह सहासन पे नीचै 
की सोपान पर बैठ गये। परन्तु बादशाह ने कटा, “यहाँ एक भौर बात 
बता देना बाक्री है कि यदि गापके उत्तर भेरे निकट संतोषजनकन हुए, तौ 
म खापको तलवार के घाट उतार दूंगा 1“ 

ह पाजीने कदा, “ठीक है, हुजुर, यद्‌ बात तो पहले ही से समशी-दू्ी 
1" 


सब पहुला प्रन, जो पूछा गया या, "खदा कहा वैव्ता है?“ शस 
श्रश्न का उत्तर यदि केवल मत्रे णन्दोंही में दिया जता, तो बादशाह 
की तसत्ली नहीं हो सक्ती थी \ दसलिएु "पाजी' ने कटा, “एक भाय 
लाये ॥“ 
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गाय लायो गयी, तो पाजी ने यादश्ाह से पृष्टा, “श्या गाय के प्रा 
कोई दध है ?" 
बादशाह ने कहा, “जी हाँ । यह्‌ तो माम वात दै कि गाय द्ध देती 
है1" 
“तो वह दूध कहाँ ्वठ्ता है ?" 
“यनो मे,” बादशाह्‌ ने उत्तर दिया ! 
“यह कट्ना गरलत दै,” पाजी ने कहा, “दूध तो गाय के परे शरोर मे 
-रोम-रोममें वसा हमा है । अव माय को भिजवा दीज्ि ।” 
इसके पश्चात्‌ कुछ दूध मेगवाया गया । पाजी ने पूषा, “मक्खन कहौ 
है ?“ उपस्थित लोगों ने उत्तर दिया, “यहाँ है ।'" 
“परन्तु कहाँ है ?” पाजी ने पूछा । “मुशे चता दौजिपे \” 
इस बात का उत्तर वहां किसी से बन न आया 1 तव पाजी बोला, 
“यदि माप यह्‌ मुत्ने बता नही सकते कि मदन कहाँ वैठता है, फिर भी 
आपको विश्वास करना पड़ता है कि मक्वन वह है 1 वास्तव मे मक्न 
जगह है । उसी प्रकार द.दा सव जगह है, सारे विश्व में व्यापक दै) 
जसे कि मक्खन दूध भें सद जगह व्याप्त है, गौर दुध सब जगह माप 
मौजूद दै ! दूध को हासिल करने के लिए मापको गाय दौहनी पडेगी. इसी 
भ्रकारखदाफो पाने के लिए मपना हृदय दोहना होगा 1” 
पाजी ने कटा, “दे बादशाह ! क्या मापको संतोपजनक उत्तर मिस 
गया ? 
ग्ज हौ, मापका कट्ना ठीक है +“ बादशाह्‌ ने का । 
अब वे सव लोग, जो कहते ये किखृदा सारदे यागा मास्मान 
पर रहते है, बादशाह की नजरों से गिर गये । बादशाह के निकट उनका 
को महव नहीं रह गया धा उन लोगों की धारणा टीक नहीं षी 
दसके पष्वात्‌ दरुसरे प्रण्न का नम्बर याया । “छदा -किसि दिशाकी 
तरफ देखतां है--पूरवं की गर या परिचिम कौ मोर, उक्तर कीय्मोरया 
दक्षिण की मोर १“ 
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यहे प्रणन भी बुदिचित्र प्रण या, परन्तु यह्‌ लोगखदाको एक 
व्यविततत्व के सूप मे देते ये । 

पायी ने कहा, "बहत गच्छा, एक रोशनी लामो 1” 

एक मोमबत्ती लायो गयो भौर जलायी गयो । पाजौ ने उन्हे दिषाया 
फि मोमवत्ती का मुह्‌ किसी एक दिशा की ओर नही, उत्तर, दक्षिण, पूवं 
या पप्विम फो मोर नही, परन्तु सद दिशाओं मे समान शूप से किरणे फैला 
रही है 1 इसी प्रकार खुदा मापके हदय मे एक मोमवत्ती के समान है, जो 
समस्त दिशाओं की गर देख रहा है ! 

भव एक मौर प्रश्न पूछा गथा, “छदा क्या करता दै ?“ 

पाजी मै कह, “वहत टोक, मौर बादशाह से कठ कि करारी साहिव 
कौ लाया जाम \ जव पाजी का मालिक--क्राजी साहिव--अपि तो उन्हँ 
यहे देखकर वहत आश्चयं हमा किं उनका नौकर बादशाह के तदत या 
हासन पर बैठा हमा है । तबे पाजी ने क्राघरी से उस स्थान पर वैव्नेको 
कहा, जहा पाजी को वैसना भा मौर बादशाह से उस स्यान पर वैव्नेकी 
कह गया, जह करा साहिव को वैठनाः था जीर वह्‌ स्वयं बादशाह के 
हासन पर चैठा रहा मोर बोक्ता, “यह्‌ है तरीक्रा--खूदा समस्त चीरं 
को गति्तील रखते ह, परिवर्तनणील रखते है । वे "पाजी' को बादशाह 
चादशाहुको काचीमे ओर करी को पाजी भ पररिवतित कर देते । 
उदाहरणं भापके सामने दै! 

"यही कु संसार में किया जा रहा! है । एक परिवार उन्नति के शिखर 
पर द्‌ रहा है, इसके पश्यात्‌ वह्‌ अवनत होकर रेसी स्पिति मे चला 
जाता है कि कोई जानता तक नहीं मौर उसके स्थान पर अन्य धरिवार आ 
जाताहै। 

"कुछ समय के विएु एक मादमी बहूतं ऊंची प्रतिष्ठा भ्रप्त करता है, 
इसके बाद कोई दूसरा कर उसके स्यान पर बैठ जाता है । बस यहो 
ग्व दलतः रहता है, दिन-प्रतिदिन गौर वर्ष-प्रतिवर्ं 1 यौर दसी प्रकार 
सारि संसार भे सदा पर्वि्तन कौ सहर चलती हती है ) खुदा यही कु 
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करता है ॥ 
पाजी के उत्तरो से बादशाह संतुष्ट हौ गये मौर पाजी को काची 
गवर्नर वना दिया गया । 


० भगवानं सर्वव्यापी, सवंदरष्टा है, सभी मोर उनकी नकर दहै भौर 
संसार फी निरन्तर उन्नति एवं अवनति का चक्र चलाये रवते ह 1 संस्कृत 
साहित्य मे से ही द्रहाचक्त कहा गया है । दसी वातं को समक्षाने के तिए 
भगवान्‌ के हजारों तिर, मसंख्य आंखों व हाथो, पावो भादिसे युक्त 
विराट्‌ खूप कौ कल्पना क गमी है । मौर इसी ब्रह्मवक्त भाव फो समन्नाने 
के लिए गादर! दकमालने भी खृव कहा है-- ५ 

सकं मुहाल है क्रत के कारखानिमे। 

सवात एकतर्गयुर को है लमाने में ॥ 
अर्यात्‌, प्रकृति के इस कारदाने अर्थात्‌ विश्व ब्रह्माण्ड मे भारामया 
स्थिर-शौलता असंभव है 1 यहां तो केवल परिवर्तन ही फो स्थिरता-- 
समरत्व--प्राप्त है । 


1. शुद्ध उच्चारण “शा-इर' है 'शा-यर नहीं । 


अद््ूत जीवनं 


किसी देण भे एके बहत ही मेधावी, विद्वान्‌ दे्वयेवान' एवं सौम्य प्रि 
राजा रहते ये । वे राजर्सिहासन पर वैडे ! वषो पर वयं बीत गये, परन्तु 
उन्होनि विवाहं न कराया । प्रजा को बड़ा चाव था फिभटलों भें एक रानी 
अयि भौर समय पाकर एक नन्दे-मुन्े उत्तराधिकारी कौ किलकारियो पे 
राज-अन्तुर मुखरित हो उठे । प्रजा के बढे-वड़े लोगौं ने राजा से निरन्तर 
निवेदन जारो रघा कि चे जपते ततिए्‌ भार्य को पसन्द फरे । राजा ने उनके 
अनुरोध को स्वीकार कर लिया, इस्‌ शते पर कि प्रजा उन स्वये भपनौ 
पसन्द की सूकुमारी सै विवाह्‌ करम फो अनुमति दे दे । 
मह बात उल्लेखनीय है कि उसदेण मे विदाह्‌ भौर प्रेम-प्रणपके 
विषय र्मे भौ क्रिस स्यकरिति को स्वतन्त्रता प्रप्तन यी ) राजाभ्री हस रौति 
वपरम्परामे बेधेहृएये ! सोगों ने सोचा कि राजा अपनी शच्छाफे 
अनुसार विवाहं करना चाहते ह मौर यदि उनकी इच्छा पर फूल न वद्य 
अमे तोते मायु परङ्ुयारे दी रगे, इसलिए उचित्त यही है क्रि राजाको 
अपनी पसन्द के अनुसार ही विवाह रने फो अनुमति दे दौ जाय । अन्तर्म 
श्रजा ने उद अनुमतिदेदी) 
राजः ने अपने मन्नी-सामन्तो के विवाहु-उत्सव की यारि करने 
का मदे दे दिया ! हर घीठ मत्यन्त राजसी जौर भग्य रोति तैयारकौ 
मदी । निरिचित दिन केकि गो भान-दान से सेना सज-धज गयी! 
प्रत्येक ्यक्ति सुन्दर एवं भूल्यवान दस्त्र पहनकर सर्वोत्तम यादि मौर 
रयो मे बेड गये । मी सेना एक दधत्‌ शमौ जोर गौर याधी दूसरे पनु 
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की ओर तया मध्य मे राजा की स्वार थी 1 यह्‌ सारा जुलूभ राजाके 
सादेश के अनुसार चल षडा । कों विदेय मामं ग्रहण न किया गया) 
चलते-चसते वे बद घने वनो मे वहत दूर तक चले गये 1 
यह देखकर राजा के संगी-्ायी आपस मे काना-फुसकिरयां करने लगे, 
"यहक्याकरनेजा रहै राजा? क्यावेप्षीलसेया प्ाद्-केवाद गौर 
पत्ययो के साय विवाह रचाने चमे ह” बे बहत आश्चर्यान्वित ये-- 
ओर चुपचाप चलेजा रहे ये । अन्त में यह शोभा-यात्रा जंगल के एक 
देसे स्थान पर पदेव गयी, जहां छोटो-सी कुटिया भवस्थित ची भौर 
कूटिया के निकट ही एक लोल थी, जिसका बहुत ही निर्मल स्वच्छ जत 
दिनके मालोक में क्षिलमिला रहाथा।क्षील के रिनारो पर अत्यन्त 
'रमणीक, सुन्दर, शोभावन्त प्रतिक करंज मलौकिक दृश्य प्रस्तुत कर 
रटेये। कुजकेएक युक्त कीणावाकेसाय एक ष्वटोला या प्रूलासा 
लटक रहा था, जिसमें एक बृढ व्यक्ति लेटा हमा था । राजा के सायी 
आारचये-वकित मन मँ कहने लगे, “क्या महाराज दस बृदे से विवाह 
रकापेगे 2" 
आधी सेना मागे वदृ गयी मौर जव राजा का ्ाधी उसस्यानषपर 
पटटवा तो उन्दोने अपनी सेना मौर साथियों को स्क जाने फा मादेश दिया । 
तुरन्त हौ वहाँ एक बहत सुन्दर सुकुमारो कन्या दिखायी दी, जो मने 
पिता--उस वृढ व्यक्ति--का भूला धीरे-धीरे ्षुला रही धी । 
रजा राजर्सिहासन पर वंठने से पटले, ध स्यान पर कर्दवारमा 
चुके ये! वे इस सुकूमारौ को मच्छ तरह से देवते र्दे ये भौर दमे सदा 
कृरतष्य-पालन भे सजगर मौर तत्र पाया करतेये। वह्‌ मपनेपितिकी 
देव-भाल वहे मनोपोग से तथा शषद्धापूवंक करती यौ पानी साती, अपने 
पिताको नहताती गौर भोजन खिलाती। करुटिपा की सफाई, धोने, 
मजने, मसने-दसने मादि सद प्रकारके कामं कियाकेरती! परन्तु दन 
सद कामो षैः करते समय सदा प्रसन्न-वदन, प्रफूल्ल-चित्त, पुलक्ति-नयन, 
कौर चिद्यो की भांति घहुकती दि्ादेती । सुकमारी के इय दवी 
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स्वभाव से राजा यहृत ही -प्रभावित हो चके ये गौर उन्टोनि मन॑ में संकल्प 
कररखा था कि यदि उन्दोनि विवाह फरनादही हैषतोइसीलश्कीसे 
करना दै । 

इस सुकुमारी ने विस्मित-विस्फारित नयनो से इस सारे सजे-धने भव्य 

समासेह्‌ को देखा गौर इस मोर अधिक ध्यान न दिया कि वह्‌ व्यक्ति,जो 
राजा होने से पटले कई बार धोद पर सवार होकर इनके दारके मगेसे 
शखरा फरता था, यही राजा था । ललङ्की ने'थपने पिता से इस राजसी 
समारीह के विषय में पुष्टा । उसके पिता ने बताया कि यह एक लदा दै, 
जो किसी दुर देशमें राजकुमारी को व्याहने जा रहा है । 

इतने मे राजा अपने हयी से नीचे उतरे गौर उव बडे व्यनित्तिके 
पास जाकर उसके पांव मे प्राच्य रीति के मनुसार दण्डवत्‌ प्रणाम किया 
मृद व्यवित ने उनसे कहा, “भेरे वेदे, क्या चाहते हो ?” 

राजा का चेहरा खुणी से चमक उठा । वे वोले, “म चाहता हं कि 
आप मूह्ञे अपना धर्म-युतर (दामाद) बना । 

बृढ व्यक्ति का हृदय हवं से उछल पदा । उसके आनन्दकी सीमा न 
रही 1 उसने कहा, “वुम्हे श्रम हमा है, राजा, तुमह प्रम हेमा दहै । तुमह 
एक भिखारी कौ बेटी से व्याह रचाने की इच्छा कंसे हो सक्तीहै? हम 
ग्रीव, बहुत दही ग्ररीव 

राजाने कहा कि वे इस भोली-भाली रूपवती लडकी सै मेधिक अन्य 
किसी से प्यार नहौ करते । वृढ नै चरा सोच केर उत्तर दिया, "यदि देसी 
बात है, तो यह कन्या तुम्हे सौपता ह ।” 

स कन्या का यह्‌ पिता बेदान्त-वेत्ता या गौर उसने पनी बेटी को 
भी वेदान्त कौ शिक्षा सै भर्लहृत कर रखा था । यब बृढ महात्मा ने राज 
से कहा, फि उसके पास ददेज देने को कछ नदीं है गौरजो फुछ वह दे 

, सकता है, वह्‌ है केवल माणीर्वदि ! ८ 

राजा ते साधु-कन्या मथवा मपनी दुलहन कौ सब प्रकार के बहुसूल्य 

वस्व ट कयि आौर उससे पहन तेने के लिए निवेदने किया । साधू-कन्या 
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ने वे यस्त्र पहन लिए, परन्तु साघु-कन्या खाली हाय राजा के पास न गगरी ॥ 
उसके पास दरेल या । वह क्या या? एकटोकरी मे, जो राजानेउते 
बाभूषण रखमे के लिए दी थी उसने मपते फटे-पुराने वस्त्र डाल रवैये, 
जो उसने पहले पहन रखे ये । 
अव वेदान्ती साधु अकेला रह्‌ गया । एक सेवक उसकी सेवा के लिए 
वहा छोड़ दिया गया । इससे मधिक बूढ़ा साघु राजा से मीर कुठ चाहता 
भीनहीषा। 
राजा अपनी दुलहन को लेकर राजमहल मे भा गया । पहत्‌-पहते 
राजा के दरबारियो ने इस दुलहन को इसलिए पसन्द न करिया कि वह्‌, 
सभाज-के निम्न वर्गे कौ सन्तान यी! मंत्री, समंत ओर रेष्वर्य-मदमाति ` 
लोग चाहते ये किं राजा का विवाह्‌ फिसी विच्यात राजक्रुनारो से होता । 
ये इस दुलहन के प्रति श्या फो भावना रते ये मौर मादर करना नहीं 
चाहते थे । परन्तु उस रानी ने भपने मधुर स्वभाव, सुसभ्य-पातीन 
आचरण तथा उदार विचारों दवारा उन सवके मनो को मोह लिया 1 धीरे 
धोरे ये सभी लोग रानी फे भक्त होते चले गये । वह सदा शान्त मौर 
प्रसन्न रहती थौ । किस दात का बुरा नहीं मानती घी मौन भिसी 
परिस्थिति पर छिन्न होती धी । 
एक ठेढृ वपं के याद रानी की गोद हरी हो गयी 1 एके अत्यन्त सुन्दर 
सकी ने न्म लिया ! राजा मौर रानी खुशो से एूते नहीं समाति धे । 
जव यह्‌ राजकन्या तीन या चार वपं की हई, तो राजा रानी के पास अधि 
भौर उपे बतायाकि राण्यमे विद्रोहकी एक हवा घलने लगी हैमौर 
विनाश की ज्वाला भड़क उठने की आशंका सुलग॑ रही है । रानीने देसी 
परिस्थिति उल्सन्न होने का कारण पूषा । उस पति ने बताया कि मनी, 
रामन्त तया अन्य ` अधिकारी वर्थ उषी समय से उरते खाप्यापि बैठे 
ये, जवस वेर म्याहुकर लयेये1 अदउन सोगोंषयो यह बति सहन 
नहीं होती कि राजबुभारी राज्य के उत्तराधिकारी का" स्थान प्रहूण करे, 
भर्पोकि यह समाजे निम्न-यरगङो माता की भोयैसे जन्भीहैषबे 


कुलीन. रक्त चाहते है मौर इस ५ सजा कितो शष 
म्रीकेवेटेकोगोदलेर्लेौरख्सेभं सक प्पीपितकर्‌ रका 
राजा तै मपने सामन्तीं को बताया कियद बे. परकार किसी लङ्वे 
कोगोदले तेते है, तो जब उनकी सदफौ बी होगी एवं हय संभालेमी, 
तो उमे तथा गोद लिए लडके--दोनो में एक-दूसरे के लिए वैमनस्य व 
चणा दाहो जयिगी 1 
राजा ने अपनी रानीते कटा, ““भिरीशदा । मँ भव शस भयानक 
परिप्थिति पे दो-चीर हुं । इससे बचने फे लिए सोचता रहा ह, बहुत 
सोचता रह ह मौर अन्त भें इस परिणाम पर पहुचा हं किं सवते भच्छा 
उमाय यही रै कि इस लद्कौ फो मरषा दियां जाय ॥“ 
गिरीदा (रानी का नामं) ने राजा फो एक मत्यन्त भनोदा उत्तर 
दिया । वहु उत्तर राजा के प्रति उसके व्यवहार ओर कतव्य को प्रदम 
एता था । उसने कहा, “आप जानते हँ कि जव सर्म यहाँमायीष्टरर्भे 
आपके साय रज्य के सुख-सौहित्य, भौग-विलास के उपयौय कै सिए अपमी, 
निजी कोई इच्छा नहौ रघतो हुं । मने अपनी इच्छामो भौर भकाक्षाों 
क सम्पूर्णे सूप से मापकी इच्छा म समो डाला दै । मेरा व्यक्तित्व भौर 
अस्तित्व भाषे वितीन हौ गया है तया एसे केवल उस सभय तक चनाये 
रखा दै, जवं तक भापको सेवा के काम आ सकृता है, आपके उदेण्यमें 
चधा डासने के लिए नही ) यद्‌ मापकौ इच्छा है फ लडकी (राजकुमारी) 
को दरर कर दिया जाय, हभेणा-द्मेशा के लिए} एसे निर्सकोच दूर कर 
दिया जाय { मैन भपने दिख स्े-दिल की गह्रादपौ से इसे कणी भपनी 
पुश वहं कहा ।“ 
ढकी को आधौ रात के समय महसो से द्र से आया गया भौर पुछ 
धटो के पर्नात्‌ यजा गाया 1 उन्दने गिरीणदा को मताया ङि लटक को 
मार डालने के लिए जल्लाद के हाय सष दिया गमा है! रानी शान्त, 
-धोर, सेयत-मनं गौर प्रसन्न-चित्त रही, जैसे कु हुमा हौ नहौ था । यह 
श्षान की सवते ऊंची स्थिति तया यरदान है कि मनुष्य बाहरी परिस्थितियों 
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से, चाहे वे कंसो भी श्यो नहो, विदसित नदो । 
सजा ते सोचा कि मव समी सोय युश हो गये गि 1 एक-दो य्य 
के पश्चात्‌ एक नर्हँ-मुने पुत्र का जन्म हमा } सका सवको प्यारा सगता 
था। जव वह्‌ वार-पाच वरये का हुमा । तो फिर एक कोलाहलं उठ्यदा 
हमा ॥ राजा ने का, “दस समय जो परित्थितियौ वदा हो गयी है, उर 
देखते हए उचित यही लगता है कि स बच्चे को भी मौत को गोद में सौम 
दिया जाय । यदि यह्‌ सका जीवित रहता है, तो भीषण गृहु-युद् भवस्य 
भाव है। इसतिए्‌ राष्ट्र फी शान्ति के लिए एस वण्ये फो मरवा डालना ही 
दोगा । 
सुनकर रानी मुसकराती रही । हं-मूचक स्वर मे बोली, “भेरा 
वास्तविक अपना जाप समग्र राष्ट ही है। मेरा व्यक्तिगत या निजी फुछ 
भीनेहीहै। सूयं के समानहू, जो देता ही देता है! सूयंकीभांति हम 
भी मही सेते । हमे त्याग करना चाहिये । जब हम गासक्गित का भाव नहीं 
रखते, किसी वस्तु से चिपक नहीं रहना चाहते, तो वह कौन-सी बात है 
जो हमारी खुशी, हमारे सुख को नष्ट कर सकती है ? सूर्यं सदा देता मौर 
देता ही चला जाता है, फिर भी वह्‌ भभौ तक चमक रहा है । त्याग की 
प्रवृत्ति किसी दुःख-शोक को पास फटकने नहीं देती ।'“ जलां 
उस लड़के को भी रानी से अलग कर दिया गया । मर्थात्‌ जल्तादों 
के हुषा कर दिया गया । फिर कुछ एक-दो वो के उपरान्त एक मौर “ 
मच्च चैदा मा 1 गौर वह्‌ भो जव तीन-चार वं का हमा, तो उसी तरह 
त्याग दिया गया। 
मब सोचिये रानी किस प्रकार अपने धयं मौर मन को संयत एवं 
स्थिर रख सकी ? उस दिन से, जिख दिन से वह इस महल मे भायी धी, 
यहे प्रजिदिन मपने एक कान्त कमरे में चली जाया करती, जहा उसने 
पुराने चोयङे यस्त सुरक्षित रखे हए ये । य उसका शान्त-एकान्त कमरा 
था । वरदां वह्‌ अपने सभी सुन्दर व कीमती' यस्त छतार देती भौर पुरन. 
यस्म पहन लेत इस अत्यन्त साधारण लिबास मे वह्‌ जान लेती मै व्ही 
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ह । मौर इस भिखारी लिचास भं दह पने दैवी भाव--अयने ईष्वरस्व-- 
को महसूत करती मौर देखती 1 रेक्सपियर ने ठीक ही कहा दै, “उस 
व्यक्रिति का मस्तिष्क व सन अशान्त ठया प्रणान रहता है, जौ सिर पर 
ताञ पहन सेत्ताहै 1 
वहू रानी सपने हदय कौ महराश्यो से यह्‌ समक्षती थी कि वह वह 
सष्टकी है, जो क्षीस के किनारे चहेती यौर याती रहती पी । वह राजा 
केमदस मे बन्दौ बना दी गमी है गौर उससे स्वाधीनता वं स्वच्छन्दता 
छीन सी यद है। परन्तु उसने अपने आपको कभी खी मही किया या 
ओर उसने मपे सापो पार्थिव विषयो भे उलक्षने नहीं दिया था 1 उसने 
इषया दस किसी धी वस्तुक मन लग नरी र्य थर १ दह्‌ दा वीतराग 
रहती थी । उसका अपना सच्चा अपना आप इदं-पिदं की परिस्थितिपौ, 
परिवेश की धटनाभो से सर्वया अलग-यलग एवं मप्रभावित रहता था । वह्‌ 
निरन्तर दश्वरचिन्तन व ब्रहुम-भाव में दवौ रहती थी ! 
इस तरीके से उसने सव सम्बन्धो, सव प्रकार के मासर्ति-भावि, 
एवं फामनाभौं को दूर फक कर अपने आपको सुसंस्कृत शुद्ध वना लिया 
था 1 उस्ने मपने ऊपर कोई दायित्व नही ले रखा था! वह किसी व्यक्ति 
साक्ष्ये बेधी नदी धी । धसं तरह से उस रानी ने राजमहर्तो के 
आवास फी भवधि मे अपने भापशो केवा रखा, अपने धैयं को सदा स्थिर 
रया । 
एकः रात, राजा उसके पास अपि मोर बोले कि उनके लिएमक्षोयह 
उचित है मौरनदहीसंभषक्रिये माये दिन भपनेबेटों मौरबेटिमोको 
भरदा दिया कर। यहं सिलसिला बधिक समय तक्‌ नहीं दल सकता, भौर 
ये किसीन्ादन्वा गोदसेने का विचर भो पसन्द चही करते! इसलिए 
सो्-विकार के पण्डात्‌ वे इस परिभाम पर षटवे है कि उनके लिए यह्‌ 
समते अच्छी गातटै किवे फिर विबाह्‌करे मौर इस तरह्‌ शान्ति शो पुनः 
स्थापना करे ! 
रानी रे रजा के इत दिचार को सराहना के साच स्वीकृत कर निपा, 
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वरपोकि वह राजा से कभो अपने ्िए सुख ग्रहण नहा करती थी 1 उरे 
सुख का स्रोत राजा कै व्यक्तित्व में नदीं था, उसको सुती, उसको सन्वा 
सुख भपने ही मात्मा से प्त होता था) सुख का सोत उसके पपन ही 
~ भोतर विद्यमान था । बह वाहर के पदाय म सुख कौ तला क्यो करती ? 

बह मने यतःस्यत मे व्यापक अभ ते मविरत सुख का उपभोग करती 
सी 1 उसके हदय मे--लोभ, लालच, इच्छा, आकेक्षमो से मुक्त हदय 
भे-भपार सुखो का सागर ठे मार रहा या! 

रानी की इस एकरस, मआनन्द-मग्न अवस्था को देखकर राजा विषमं 
विमुग्ध रह्‌ गये अर उन्होने उससे पूषा कि वह क्या करना बाहवी है? 
रानीने कहा कि उनकी जो इच्छा है, वही उसकी है । राजा ने उपे बताया 
कि वह्‌ यह रहेगी, सो शान्ति-व्यवस्था भंग हो सकती है ! उक लिए 
अच्छा होगा करि बह यहाँ से चली जाय। 

राजाके कहने कीदेरहीथो कि रानी ने तुरन्त राजसी वस्व उतार 
कर्‌ रख दिये यौर वही पुराने वस्र धारण कर लिषएु एवं महल ते रती 
गयी । यह्‌ प्रसन्न यी ! हृदय ह्व से भरा था । अयने पिता के पास षसौ 
गयी । उसका पिता भी उसके भानि पर बहुत प्रसन्न हुभा । राजा का जौ 
सेवक उस बरद महात्मा के पास र्वा गया या, उते वापस राजा के पात 
भेज दिया गपा) 


एक दिन फिर राजा उष साघु फी कुटिया की भोर भये । उनका 
सपान या कि मपनी भूतपूव रानी के भ्रति सहानुभरूति प्रकट करगे । 
उसका हौसला वेधायेगे 1 परन्तु जव उन्दने देखा फि उसकी भूतपूर्वं 
केः चेहरे पर हेती खेल रहौ है, उसके हावभाव से क्रिस दुःख, चिन्ताया 
अमंतोव की तेशमात्र लक भी प्रकट नदी होती, तो उन्हनि विषा 
छोड़ दिया 1 उन्हेनि देवरा कि वहां का वातावरण भौर परिस्थिति इतनी 

सुखद, इतनौ भानन्दभ्रद थो कि पदच्युत रानी गिदीणदा से सहानृ्रति 
अकट कसमै का अदसर नहीं या । परन्तु राआ नै यष्‌ यातत उसे मवव्य 
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रही कि.माया वद्‌ तयी दुलहन {नी का स्वागत करदे को अः जायेगी ! 
भिरीशदा ने राजा कौ पह बात मान लो। 
गिरीशदा एक बार फिर राजमहलों म पहुंच" गवी । उसने स्वायत- 
परवर््धो की एेसी योजना बनायी तया हर वस्तु की व्यवस्था इस सुन्दर 
रौति को कि उसे देखकर शन्ति-व्यवस्या के अधिकारी लोग मौर 
उनकी पत्निया दंग रह्‌ गये । प्रबन्धो के अनुसार दुलहन राजा के पासं 
एके भारी सेना, सोने मौर जवाहरातो से भरे-पूरे दहेज के साथे मायेगी 1 
अस्तु, दुलहन का आगमन वदरी धूमधाम व शान-शौक्त से हम भौर 
गिरीशदा तथा राजमहल फी अन्य ललनामों द्वारा बडे भक्तिभावसे 
स्वागत किया गया । गि रीणदा ने जब नयौ दुलहन को देखा, तो उसने उसे 
प्यार किया, चूमा भीर इस प्रकार पने दपर भीच लिया कि मानो वह 
उसकी माता रही भी। गिरी्दा भौर उतके साथ की मन्य महिलाणएे 
नयी दुलहन के रूप-लावण्य को देवकर चक्ति रह्‌ गर्यी, प्रश्तु वे महिलाएं 
पुरानी अथवा पहली के नैतिक सदयं को देखकर उसे भी भधिक 
उ्ाप्चर्यान्वित हुई \ 
नयी दुलहन मेषने साय अपने दो छोटे भाई भी लायी थी 1 उसदेण 
की रीति एवं परम्परा करे अनुसार राजधरानों फी ललने भौर राजसी 
शासक अथवा मुविया महसौ मे प्रवेश करते मौर एक मदान्‌ भोज-समारोह्‌ 
अं सम्मिलित होते । इन सय रीति अनुष्ठानों कौ अध्या गिरीणदा कर 
रही थौ । लोगो ने जच अपनी भरूतपूवें रानी के णान्त, सुखद, मनोहर 
करर्यकौप्तल, स्वभाव तथा व्यवहार कौ देखा, तो उनके हृदय पिषले गये 
ओर मखो मे मनाया ही ओघ बह निके ! 
स्मायत-समासेह तया यन्य सदे रौतियां सुचारु सपमे सम्पन्नौ 
"गयो । अव गिरीशदाको जंगलमें अपने पिताको कूटियामे लौट जाना 
शा! परन्तु रज्य के लोग जब भोजने करने गये ये, तो उस समय पुरानी 
रानी के भ्रति उनको जो खेद एवं विरोधपूणं भावनां दीध्ये सच मापदहौ 
गयी मौर अन्य सवे विरोधो वाते भूत गये} 
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धर गिरीशदा जव उन सय लोगों को विदा कट्‌ रही थी आर राजा 
समाज्ञा मांगती हुई कह रही थौ कि फिर भी यदि उ उसकी आवाय- 
कता पड़े तो निःंकोच-भाव से उसे याद करे, उस समय भद्र महिला्ओके 
हदय द्रवित हो उठे मौर वे सुवक्ियां भर-मर कर आंसू बहानि लगीं। 
उन्दनि मपनी पहलौ निरदेयता का प्रायस्चित किया । उन्होनि कहा, “गपि 
किसौ साघु याभिारी कौ नहीं, भगवान्‌ की वेदी है 1५ 
इसके पश्चात्‌ उन सब लोगो को बताया गया कि रिस प्रकार इछ 
-रानीने राष्ट्र कफौशान्तिय सुखके लिए अपने वन्नं कीमौतकेषाट 
उतारदेनेः की अनुमति दे दी यी । यह सुनकर नयौ रानी की मावो रे 
भी भाँसू बह्ने लगे । उसने कहा, “मापकी बेटी भौर बेटे भरवा दिेगये 
ये मौर भव म यहां घून कौ धारा भें विवाह्‌ करानि के लिए मायौ हूं ॥ 
तब उन लोगों ने राजा को बुरा-मला कहना शुरू किया । सभी लोग 
उपस्थित ये, नयी दुलहन भी मौर पहली रानी जाने के लिए तैयार धी 
उस्र समयः राजा वड़े हृए मौर वोन, "दे, अधिकारीगण, जनसभा के ' 
सदस्यो भौर माननीया महिलाओ, तुम सव मांस बहाद्दे द, केवल 
-मिरोशदाको छद्‌ कर, सभी कूट-शूटकर रोर हो । म भी हं मौर 
दुःख के मिलते भावाचियभं रो रहा हृ । भ तुम लोगो को दोपौ नही 
उहराता, तुम भरे वच्चे हो \ मेरी गावें मंशुमों से भरो है! परन्तु १ 
दुःषया मफसौस के नही; हं भौर उल्लास के है । मँ चाहता ह कि 
मां भी दपं के आंसू बन ज्ये 1 ॥ 
इसके पश्चात्‌ गि रोशदा को सम्गोधितत करके वोले, “तुम भी प्रसन्न 
-ौर खुश रहो । इस सारे राज्य में एकमात्र तुम्हीं खुश रहो 
मव मालूम हुआ फि नयौ दुलहन पड़ोस के देश के राजाकी लद्षी 
यो, परन्तु सगी वेदी नही री, मोद सी हई बेटी घी मौर उसके दोनो छोटे 
भाभी इसी प्रकार पड़ोसी देश के राजाके योद लिएुबेटेये1येयतीम 
अच्वे ठस राजाके हायलग गये ये! इन बच्चोकरे सदयं को देखकर 
उस्न यजा के मन मे उनके भ्रति पितृ-स्नेह-भाव जाग उठाथा॥उसने 


सि ६२ 
इनको अपनी सन्तरानके रूपमे ध) 
चच्चे रानी पिरीगदा वीर दस देश के 

वातयू हुई थौ किं जिनं जल्लादों फो इन तीनों 
घाट उतार दैने के लिए सौपा गया था, उनसे यहु पुणित तथा नि्देयतापूरणे 
कके नहीं ह्ये सका था । इतने सुन्दर, सुलक्षण, तिर्दोप वच्चो के शले 
पर छुरी लाने कौ अनुमति किसी नि्दंय से निदेय व्यक्तिकाह्दयभी 
महीं दे सकता था । वे जर्लाद इन तीनों चच्यों को लेकर उक्त पड़ोसी 
देशम ल्े गये । भौर उस देश के राजा ने इन तीनो बच्चों को कालि-कलूटे 
च्यत्िततयो के पास देषा, तो इन्द निष्वय ही किसी राजधराने कौ सन्तान 
समक्षकर इन हृवशी जल्तादो से ले लिया } इन साधारण सुन्दर कुलीन 
यच्च को लेकर उस राजा को बहत ही हर्षं हुमा धा भीर उसने इन तीनों 
को शपते सगे बच्चों की भांति पालामोसा मौर सभ्य सुरित बनाया 
या 

भन जव प्रहुसाराभेद इस राञ्यके लोगो परर युत गया, तो यह्‌ 
केसे हो सकता धा. कि यह राजा थपनी बेटीसे विवाह कर तेता! भव 
राज्य के सभी बड़-खोटे लोम अत्यन्त प्रसन्न हए + पहली रानी भौर सजा 
कें प्रति उनकी भतत पुनः जाग्रत्‌ होः उठी \ फलस्वरूप गिरोग्रदा को पुनः 
अत्यन्त सम्मनपूर्वक सम्नाी का स्थान प्राप्त हया भौर उसकी सन्न 
-छज्य की यायं उत्तराधिकारी स्वीकृत हो मयी } 


० संसारम त्याग, धद, मौर पार्थिव विषयो से जनासक्तिसे दद्‌ 
कर सल्ये मुख, शान्ति एवं समृद्धि का अन्य को स्रोत नहीं हो सकता । 
जौ मनुष्य जीवन मे दुः मौर सुद मे सदाः एकरस रहता रै, वित्तिय 
कय हेसकर स्वागत फरती दै, भोग-दिलास के जाल म नहीं फंतता, उपक 
सामने संस्र धुक्ता है! रहति की समस्द शस्तियां उसके पद 
चुभतीरै। 


निन्यानवे का चक्क 


एक था जोड़ा पति ओर परनो फा । दोनों अपनी छोटी-सी कोपी मे बडे 
सुख भौर आराम से रहते ये । जीवनयात्रा आनन्दपूर्वक चल रही थी । 

पति दिन-भर घूर मिहनत\से काम किया करता । इससे मौ कुठ 
कमाता, उसते गुजारा-मात्र ही चलता । वह्‌ अन्य किसी सांसारिक कामना 
कौ तडप नही रखता था भौर न किसी इच्छा परजान देताथा। मनम 
हाहा स्पर्धा को भावना अयवा घृणा को धुसपठ नही होने देता या । 
वह्‌ वहत ही अच्छा भौर ईमानदार मजदूर था । उसका एक पटोसी था 
बहुत ही धनवान बौर सम्पत्तिशाली, परन्तु उसके सन मेंसदा 
चिन्ताजो, माशंकामों का जमघट रहता था । सख भीर शान्तिके दन 
स्वप्न मे भौ प्राप्त नहीं होते ये! ॥ 

एक वार एक वेदान्ती साधु उस्र धनाद्य व्यक्तिके धर पधार! 
उन्होनि धनाङ्य भ्यक्ति को वताया कि उसके मन की अशान्ति, चिन्तार्ओो 
एवं आशंका का कारण उसके धन व सम्पत्ति ही द । उसकी सम्पति 
ने उस पर भपना प्रभुत्व जमा रवा था ओर षहु उसफा दास वना वगा 
था! उसका मने एक विषय सते दूसरे दिषय के पी भागता भटकता 
रेहताथा। 

साधु ने उस धनवान के पड़ोसी निधन स्यक्ति की चर्चा करते हुए धन 
वान से कहा, ^दुम उस निर्धन पड़ोसी की मोर देवो ! उसके पाच वु नही 
है, परन्वु उसके मुख-मेडल पर युगो भौर नन्द की बहार सेलती 


१, शु उन्वारण मेहनत नही, मिहनत है { 
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दिष्वापी देती है । उसका अंग-अंग कितना सुदृढ है ! उसकी भुजाए कितनी 
बलशासौ है !! देखकर भाश्चयं होता है गौर हं भी 1 वह चलता-फिरता 
इस तरह नच र भाता है फि जसे वह्‌ हादिक उल्लास के ताल पर यिरक 
रहा हौ । उसे काम कस्ते हुए सदा गुनगुनाता देखकर एसा जान पडता, 
जसे उसके मन मे आनन्द-संगीते का सोता उफन पडा है 1“ 

यह खुशौ जिससे वह्‌ निधेन मालामात था, उसका भं मात्र भी 
पटोसी धनवान को प्रप्त न था । उसकी सम्पत्ति--पर-बार--ेसे सजे- 
सेवरे हए मौर भव्य ये किं जन्य लोग देखकर मंत्र-मुग्ध हो जत्ति धे । परंतु 
स्वयं उस धनवान का मन बु्ञा-वुक्ञा-सा रहता था 1 उसने साधु महात्मा 
की बातें सुनकर उनकी सच्चाई का परीक्षण करने का बिचार किया । 

सधु महुट्मा के सुञ्लाव के अनुसार धनवान व्थक्तिने एक दिन 
पड्ोसौ के घर मेँ चोरीन्चोरो चुपके-चुपवेः निन्यानवे {99} सपये फक 
दिये । दूसरे दिन वे क्या देखते हँ कि उस ग्ररीव पडती के षर भआगनहीं 
जलरही थी। यह्‌ पहला दिन था कि ठेसा हा, जबकि उत्त निर्धन 
कै महां प्रतिदिन घूब आग जलती थी ओर दिन-भर कड परिश्रम की कम 
से खरीद कर लये हुए रारन को पकाया गौरः खाया करते ये । परन्तु उस 
रात धनवान ने देखा कि पड़ोसी निर्धन के यहाँ चूत्हा नही जला । उसके 
धर खाना नही पका मौर वह्‌ परिवार उस रात भूखा ही रहा । 


दरे दिन प्रातः वह साधु महात्मा उस धनवान को साथ लेकर पडोसी 
निर्धन व्यक्ति के यहा गये भोर उससे पुछा कि गयी रात उसके यहा चुल्हुः 
मर्यो नही जला था) 

निधन ब्धक्ति ते साघु को सामने पाकर कोद बहाना या कों बना- 
वटी यात बताने का प्रयत्न न किया! उसने साधु महात्मा के सामने सच्ची 
बातवकह्‌ दी ¡ निधन ने बताया कि इससे परते वह प्रतिदिन कुछ ही पैसे 
फमाया करता या ओर उन कुछ हौ वेसो से सन्जो-तरकांसे तया घोड़ा-सा 
माटो खरीद लाया करता था.) परन्तु उर दिन जिस दिन खनके यहा माथ 


26 


नहीं जलायौ गयी ची, उन एक छोटा-सा हिन्वा भिला, विसमे घे उन 
निन्यानवे (99) रूपये मिले ! जब उन्हनि ये निन्यानवे देखे, तौ उनके षन 
मे एक विचार उठाकिसौर्मे केवल एकहीर्पयातोकमटै। बस्एक 
रुपया मौर हो जाय, तो पूरा सौ सुपया दन जायगा । 

अव इस एक रुपया की कमी को पूरा करने के लिए उन्होने सोषा कि 
वे बौच-यीच मे एक-एक दिन का खाना नहं पकाया करेगे । गौर भूषे 
ररहेमे ! इस प्रकार वे कु पते रोज वचा लिया कगे । मौर एक सप्ताह 
या करु मौर मधिफ दिनों मे वे एक सपया जमा करके निन्यानवे स्प्यो के 
पूरे सौ रुपये बना सकतगे । यस इसी योजना के अनुसार उन्दनि गत रातं 
खानान पकाया, न खाया । 

"भम महू मानौ) सुनाकर स्वामी राम ने कहा कि गस धनवान तोर्गो कौ 
जसी का यही राजदै। वे लोग जितना रुपया ज्यादा जमा करते है, 
उतने ही गरीब होते जाते ह । जव वे निन्यानेवे स्पये प्राप्तकरते हतो 
उन सो मनाना चाहते है । भौर यदि उनक पास 99.000 हो जर्े, तो 
चाहते हैँ कि 1,00.000 स्पये हो जायें । इस प्रकार लालच गौर कंजूसी 
का वोलवाला हो जाताहै मौर घु्ी तया मनकी मणान्तिकमहोष्टी 
जाती है। 


० आनन्द याघुसौ अधिक से मधिकं धनं जमाकरने से नहीं, संतोष. 
भह} निन्यानदेका चक्र मनुष्य को मणान्ति, चिन्ता मौरदुर्यो केषक 
भे धनेलदेतारहै) 


विपत्तियो की पवा न कशे 


एक युहसवार किसी दूरदय स्थान को जा रहा या वह्‌ एक कुएं फ 
पाससे गुजर रहा था, जहां रहट चल रहा था । कए से जब पानी र्हट 
कै द्वारा निकाला जातादहै,तो कूर चुं-चं की वाद पदा होती है। 
धुडसवार गमने घोडे को पानी पिलानि के लिए कुषं के पास माया । कुष 
से पानी र्हट के द्वारा निकल रहा धा । धोड़ा, जितने इस प्रकार की 
आवा कभी सुनी नहीं षी, टर के मारेकुए के पानी की हौखी के पास 
महीं जाना चाहता था! 
पुड्सवार मै रट चलाने वाले किसान से कहा क्रि वह्‌ यह्‌ आवा 
चन्द कर दे, ताकि उसका घोडा पानी पी सके । किसान ने र्हट चलाना 
रोक दिया, जिससे भावा बन्द दो गयी भौर इसके साथ ही करए से-पानी 
निकलना भी बन्द गया। अव हौजी्मे पानीन था । हौली का पानी 
साथही सायनालीकेद्धार खेतोमे चक्ताजाया करतादै । घोड़ा ष्ौजी 
कै पासतो गया, परन्तु पीता क्या, पानी वहाँ नही था । 
अव धुसवा ने किसान से शिकायत की, "“किसानभेया! तुम भी 
अजीढद आदमी हौ अनि तुरम्‌ भावाद बन्द करने को कटा था, पानी वन्द 
करने को नहीं} क्या तुम मे एक अजनयो यात्री के प्रति इतनी सहातुभति 
भी नही किमेरे धोड़े को कुं से एनी पीने देते 1“ 
किसान नै बड़े विनच्च भाव ते उत्तर दिया, “श्रीमान्‌. जी, पूरे हृदय 
से सहानुभरति रखता हं मर चाहता हूं कि जापरकी सेवा का श्रेय प्राप्त कर 
मौर आपके प्ये घो को इतनः पानी दू कि सासपो न स्के, परन्तु 
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कर क्या, आपकी माग एसी है कि पूरी कर्पर मेरी श्त से बाहर है । पदि 
भाप चाहते ह कि पानी भिले भौर आपका घोडा प्या बुत्ना सके, तो माप - 
अपने धोड़े को सिखामो या विवश करो कि यह्‌ उत समय पानी पी सके, 
जव भावा मा रही हो, क्योकि जय हम भावाय फो यन्द करते हतो 
पानी करए से नही निकलता । र्ट चलने से जहां मावा पैदा हती दै, 
यहां कुएं से पानी भी निकतता है । मावा का पैदा होना भौर दुएसे 
पानी निकलना, दोनों काम साथ-साथ चलते ह| 


० अय चाहिर दै कि षोढ़ा इस कए से प्यासा ही चला जायगाया 
प्यास के मारे जान दे देगा, क्योकि यह्‌ रहट की आवा से डरता दै गौर 
भावा के रहते हृए करए कौ जल-प्रणएली के पास जाने।का साहस नही 
रखता । यही भवस्या संसार में प्रत्येक मनुष्य की है। यह संसार दुःव- 
विर्नके शोर से भरा पडा है, यहां तक करि इन्सान के मन मे भौ सदा एक 
गामा रहता हे 1 जो मनुष्य इन हंगामों, सांसारिक शोरगुल, विष्न- 
विपत्तियो को परवा न करके इनके मध्य रहकर भी अपने कत्तव्य को, ऊचे 
शान की प्राप्ति में अपने लक्यके पाने की कोिशों को जारी रवता है, 
वही सफल होता है । 


जन अन्ये भैं श्य सूष्व छया ! 


एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल मे जा निकले 1 शिकारकापीछा 
करने को गर्मा-र्मी मे वे गपने सायियो से बिड गये 1 कड़ी धूपे 
पूमते-पूमते प्यास के मारे निदाल-से होने लगे । संयोगवश बेगल में एक 
रेमे स्थल धर यट श्ये, जहौ एक बहत सुन्दर वाग्रथा । वे वाग्रफे 
भीतर चते गये, परन्तु एक साधारण शिकार के लिवास में होने के कारण 
राजा फो वागवान पहचान न सका । ग्रीव प्रामीण वग्रवान (मालौ) 
पहघान भी कंते सकता था, उसने कभी राजा को अपनी ्यषों से देवा 
नर्हीथा। 
राजाने मालीसेकहा कि वह्‌ उरे पीनेके लिए कुछ लादे, क्योकि 

प्यास से उमका बुरा हाल दहो रहा धा। माली सीधा वाग्र मे यया भौर 
अनार के वृक्ष से कुछ अनार तोड़ कर उनके रस से भरा एकं बहत बड़ा 
प्याला ले माया ! राजा उस रस को गटागट पी भये, परन्तु उससे उनकी 
प्यास नं बुक्षी । उन्होने माली से एक बौर रस-प्याला साने को षहा । 

मासी अनार के वृक्षो ॐ सष्ड मे चला भया } उसके जाने के पश्चात्‌ राजा 
ने भने मन में सोना मारेम किया, “ह्‌ चागरवान वहत ममीर नजर 
आता दै 1 यह्‌ ष्यक््ति एक माधे मिनट मे तादा! रससे भरा वहता 

प्याला गुने लाकर दे सका दै \ एसे समृद्धिधालो स्यवसाय के मालतिकं पर्‌ 
भारी आपकर लगाना चादिये इत्यादि 1“ " 

दूषरी बार माली को विलम्ब हो गये, सौर विलम्ब होता घला 
मया । एक चण्टा बीत ग्या, पर राजा केतिए रघ्का व्यासा सेकरन सौटा । 
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राजा को आश्चयं हने लगा, "यह भ्या वात है ? अने जव पहले माली से 
पीने के लिए कुछ लाने को कहा था, तो वह्‌ अनासो के रत का भया प्याला 
एक मिनट के भीतर ही ते गाया धा गौर अब वह एक घष्टासे मनारो का 
र निकाल रहा दै, मौर अभी प्यता भरा नहीं गया । रेत श्यो है ?“ 

एक घण्टा के पश्चात्‌ करटी जाकर मालौ ने एक प्याला लाके राजा को 
जो दिया, बह भरा हुमा न था । राजा ने इसका कारण पूषा, “भालिर 
यह्‌ प्याला इतना खाल क्यों रह्‌ गया है । इससे पहले जौ प्याला तुम 
लायि ये, वहे तो लबालव भरा हमा या {“ 

माली ने, जो एक साधु पुष्प था, उत्तर दिया, “र॑ जव पहली गार 
मापके लिए भना का रस लेने गया था, उस समय हमारे राजा की 
नीयत एवं मनोयृति बहत ही च्छो, वहत ही दयामय धो मौर जव 
दूसरी वार मापके लिए नारो का रस लेने के लिए गया, तो उस समय 
हमारे राजा का उदार, फषणामय एवं स्नेहशील मनोभाव अवश्य बदल 
गया होमा । इसके सिवा ई अपने अनासो कौ भरी-शूरी प्रकृति में अकमूमात्‌ 
परिवर्तेन थाने के विषय भें मौर कोई उत्तर नहीं दे घकता 1” 

राजा ने यपने अन्तर आत्मा भे का मौर देवा करि मालीक्ा कना 
पूर्णरूपेण सत्य था। राजा ने जव पते वाग्रमे प्रवेश क्रिया घा, तौ उनका 
मन सोयं कै प्रति उदारता, श्रम ओर दया से भरपुर था, यह रोच कर 
किये लोप दहत गररीव है, मौर सहायता की यावश्यकता रखते है । परन्दु 
जग यह भ्रूढा व्यक्ति उनके लिए अनारो के रस का भरा-पूरा प्यामा बहुत 
ही योषे समयमे तेकरमा गया, तो राजा का मन बदस्त गया, विषवार्‌ 
बदल भये, दुष्टिकोण यदस शया 1 भन विपरीत दिशा भे सोचने 
गवा । यजा कौ भोर से भरहृति को मनुकूलता, विमुदता प्रकृति के णा््वत 
मंगलमय विधान के विरद आवरण--बाग में मनायें परं श्रमाय बते 
डिनान रहा) जिस शमय राजाद्वारा प्रेमे विधानं का उत्स॑यनं हमा, 
उसी समय बूरो ने उनके भ्रति रत को पीठे चीव पिया-भपे रस को 
पौचे रोष सिया गयवःगूथानिया। 
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आपःजद तकं प्रकृति के साथ पूरणं रूप से अनुङूलता, एक स्प एवं 
एकता रखते ई, तद तक आपका मन विश्व-बरह्माण्ड के दाय एकरूपता व 
एकत्य लिए रहती है गौर आप हर एक से एवं सबसे एकता अनुभव करते 
है-हर एक भौर सव में एकत्व देखते हैँ । समस्त परिस्थितियां, परिवेश, 
इद-मिर्द की समस्त चीरे, यँ तकं किः हवा मौर लद्रे भौ मापके प्म 
हो जाती दह । मौर जबमाप विश्व-्रह्याण्ड, प्रकृति के प्रति विरोध-भाव 
रखेगे, उसी समय आपके भिव, वन्धु, सम्बन्धी भाप्रके विष्ट हो जयेगे-- 
उसी सभय माप॑ सारे संसार को जपना शत्रु बना सेगे-सारा ससार 
सशस्म एत्र फे रूप मे भाषके विरुद्ध उठ खड़ा होगा । 


० प्रेम सवते एकत्व--एकरूपता--स्यापित्र फरता है तथा संघार 
की समस्ते शक्तियो हो अपना साथी बना तेता है मौर धृणा बिरोध भौर 
कूट कौ जन्म देती है 1 


सुक्र्त ॐ उनकी नीवी 


सुकरात कौ एक बीवी थो, संसार में सवसे अधिक अथांछटनीय । एक दिन 
सुकरात किसी दाशंनिक बिपय के सोच-विचार में तल्लीन ये 1 उनकी 
बीनी, जसी कि उसकी मादत थो, उनके पास भायी भौर वदी कठोर एवं 
ककष भाषा में बोली 1 उरु बुरा-मला कहा, उनका अपमान किया भौर 
मालियां तक दीं । वह्‌ उनका ध्यान भपनी भोर खीचना चाहती ॥ 1 
उसने कहा कि वे पहले उसकी वात सूनवे यह काम कर, वह काम करे । 
परन्तु सुकरातये कि भपनी दाशंनिक चिन्ता भदू ही रहे । उनका 
तयीका यह्‌ था कि जव तक ये विघाराधीन समस्या का समाधानन कर 
लेते, तव तक उससे ध्यान न हटति । 

उनकी नौवी उन पर जो से गरजती मौर विजलियां गिरती रही , 
भौर वे मस्त- ङ सुन हौ नहीं रदे ये । इसते उनको वीवी का क्रोध 
सीमां को पार कर गया मौर उसने भाव देवा न ताव गंदे-गेदते पानी 
से भरा एक चतंन उठाया भौर सुकरात के सिर पर उंडेल दिया । 

अप समन्ते होगे कि सुकरात क्रोध से भडक उठे होये, षटुत धवय 
गये गि यादुःखसे कुष्ठ निढाल-से हो गये होगि । नही, वित्कुल नही । 
इसके विपरीत वे मुसकरा उटे, मौर मुसकराहट से दसौ णूट पड़ी इन 
न्दो की लहर से, “भाज इस कहावत का भी प्रमाण मिल गयः, “कई 
वारजो गरजते है, बरस भ पडते" ।“ 

उनकी वीवी सदा गरजती ही थौ, वर्पाक्भी नही होती यी, पटु 
भाज वहं गरजी, तरफान उठाया उसने, ओर्उसी समय य्या भी हो 
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गयी ! 

यह बात फटकर सुकरात महोदय फिर अपनी दार्शनिक चिन्ताभे 
लीनदोगये। 

इससे यह पता चलता है कि लोगे को क्रोध पर काव्रू पाने की अपनी 
मत्ता से हताश नही होना चाहिये । यदि एक च्यक्ति सुकरात अपने क्रीध 
पर इतना सम्पूणे संयमन कर सक्ता दहै, तो सारे लोगभो कर सक्ते । 
भाज भी क्या एेसे लोग नही हु, जिन्होने अपने करोघ ओर अपनी आदतो 
पर नियंच्ण कर रखा है ? निप्चयही रेते लोग है गौर आपभीयलन 
करफेठेसा कर सक्ते है । 


~ ° पारिवारिक सम्बन्धो को, बजाय अपने कामो मेँ बाधक चनानि के, 


आदम-संयम अर आएत्म-ज्ञान क्त सान बनादये 1 यह्‌ स्वंथा अपके वम 
कीयातरै। 


लपक जन श्प्वर्ण मै बदल छया! 


इंगसैण्ड मे एक साई पादरी रहता था 1 उसने कु भहापुख्षौं मौर 
वैशानिकों दायिन गौर हक्सले की मृत्यु के सम्बन्ध भे पढ़ा । उसने ११५ 
सोचना आरंभ कर वियाकि वेलोगस्वर्गं मे गये येया नरक) 
बह सोचता मौर सोचता भौर सोचता ही चला या । उसने अपने आप 
से कहा, “उन लोगो ने को पाप-करमम नहीं किया मौर प्रिर भी वे बाईवत 
ओर ईत्ाई-घम भे विश्वास नदौ रखते ये; वे ईसाई नहीं ये नियमितं 
रोतिस्षे। बे अवश्य हौ नरक मे गये होगे ॥” परन्तु बह अपने घापभें इव 
विषय पर किसी निर्चित परिणाम पर न षटवा । ४ 
उसने सोचा, "वे अच्छे इन्सान ये । उन्होने संसार भे कु गच्छे काम 
स्थिये।ये नरक के मधिकारौ नही ये। फिरवे कटां गये?” सोचते 
सोचते पादरी सौ गया मौर उसने अस्यन्ते आश्चर्यजनक स्वप्न देवा । 
उसे एसा लमा कि वह्‌ स्वयं भो भर गया दै मौर उते सबसे उत्तम थ ङ्न 
स्वर्ग मेले जाया गया है । उसने वहा उन सव लोगों फो देषा, जो उनके 
विचार के अनुसार वहाँ होने चाहिये ये । उसने अपने उन सब साई 
भार्यो को भो देखा, जो षच जाया करते वे 1 तव उरे हर्सते भौर 
डादिन नामक वैशानिकों के विषयमे पृष्टा ! स्वर्गेवेः दरवान या किसी 
अन्य दरोगाने उपे यताया कि वे वेशानिकः सोय सवस नीचे दने केनत 
भेटै। < 
-अग इस पादरो ने पूषा कि क्या उसे विमान द्वारा उ निम्नतम नरक 
सजाने कौ मगा भित सती है ताकिवह्‌ उन सोगोसे भेट करे भौर 


35 


उनमें पवित्र बाहमलं कष प्रचारकरे मौर उन बताये किः उन्होने याद्वस 
की िक्षा में विष्वास न करके बहुत हौ धूथित पाप किया था ?" 

बहूत टालमटोल गीर वाद-विवाद के पश्चात्‌ स्वगे कृ वह्‌ दरोगा 
यह दात यान मया किः वह्‌ उस (दादरी) के लिए निम्नतम नरक का 
टिकट ला देता है । आपको भाश्चयं होगा किं माप नरक गौरस्वर्ग मे भी 
अपनी रेसदे-कएरों मे अति भौर जति हु १ परन्तु यह्‌ मव ठीक थी । वह 
प्रादरी रेलवे-यातायात भौर टेलीग्रफों से प्लावित परिवेश व वातावरणे 
मरे ज्मा भौर पला था। इसलिए पह कोर आश्चयं की-बात नरींकि 
स्वप्म-लोक मे उसके विचारो मे रेलवे, नरकं भौर स्वगे के साथ.खलत- 
मलतहौगपीथी) 

सैर, उस पादरीने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया । रेल्ये गांडो चल 
पष्ठी सौर जाणे यदत्त गयी--जि बदृती यी ) राप्ते के मध्य कु 
स्टेशन पष, श्योकि वहु उच्चतम स्वगे से निम्नतम नरक के लिए यात्रा 
कर रदा था। वह्‌ मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुका मौर उमरे देवा कि यह के 
हालात स्वगे को अपेक्षा ख राव ये । ग्यो-ग्यों वह्‌ ओर मीये उतरता गया, 
परिस्थिति मौर भी राद होती चली मपो) एक बहुत बदा अन्तर 
दिष्ठायौ देता था उसे स्वभे से) जब यह्‌ निभ्नतम नरक कैेएक बहस 
स्टेशन पर पटा, दहु सपने भापको हो में न रख स्का 1 यहाँ ते इतनी 
भयंकर दुग्ध एवं सदौद उठ रदी यी क्रि उतस्े सपनी नाक को सपने 
समस्त मगो एषं सूमार्सोपे चपा भौर दबालेना षा, फिर भी खस 
सद्ोदके प्रभवसेन द सका। यस गनीमत जानिये कि वेह येदोणनं 
हेमा, सन्धा षह सृं खाकर भिरपष् होता} वष से नीचे के स्यलसे 
रोने, चिल्ताने, सिर पौटने तथा दत पीसने की इतनी भावा उठ रही 
्थीकिवहु पादरी सह्ुनन कर सका + इत भदक यौर पिनाके दुग्पोके 
सोभने षह शपनी मौ धूसी नं रद्य सका 1 बट्‌ भपने स हेठकेषिए्‌ 
पना रहा था, किः उदे निच्नतेम नर्क शी दर क्रयी याद); 

धोटेहौ भिनर्ोके पररथात्‌ उतते रेलदेनवसेरफामरं पर सोर्योको 
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यात्रियों की सुविधा के लिए विल्ताति दषु सुना, “निम्नतम नरक, निः 
दम नरक ।" यहां स्टेशन कौ दीवारों पर तिवा हुमा चा, “निम्नतम 
नरक ।” परन्तु पादरी के आर्चयं का ठिकाना न चा † उसने प्रत्येक ग्यनि 
े पृष्ठा, “यह्‌ निम्नतम नरक नहीं हो सकता 1 यह्‌ सौ! उच्चतम स्वगं ॐ 
लगभग समान हो सकता है । यह निम्नतम नरक नहीं हौ सकता, नहीं हो 
सक्ता 1 यह्‌ तो स्वगे होना चाहिये । 

रेलवे के गाढं याक्ण्डक्टरने पादो को वताया कि यही निम्नतम 
नरक है ओर इतने मे एक व्यकिति आया मौर बोला, “उतपि जनाब, 
यहीं उतर जादये, यही मापका गन्तव्य स्यान दै।" र 

पादयो चेचारा वही उतर पटा, परन्तु वह वदत हैरान या । एह 
समन्ञता था कि निम्नतम नरक उस निम्नतम नरकसे मौरभी 1 
होगा, जो इसे एक मंजिल पते पड़ा या । परन्तु यह्‌ तो उच्चतम स्व 
फा मुकावला कर रहा दै । बह रेलवे-स्टेशन से बाह्रं भाया मौर भया 
देखता दै कि वहां सुरम्य बाग, भव्य पीये है, मनोहर सुगन्धि-ुकत पूत 
ह मौर सुरंमित समीर के कोके उसके गरीर को स्पर्शं करते हए बह 
दै। वहो उसे एक लम्बा-सा व्यक्ति मिला । उतने उसका नाम पृष्टा भौर 
सोचा कि यह्‌ इस व्यक्ति में एसी याते देवता है या यह एक पेसा व्यि 
दै, जिसे बह पते कही देव चुका या । वह्‌ व्यित यागे-मागे जा रहा धा 
मौर वह इसके पीपय मौर जव उस व्यक्ति ने रत्रा दी, तो पादरी 
खुशी से उछल-सा पड़ा । दोनों ने एकदटूसरे से हाथ मिलाया भौर णमी 
ने उमे पहचान लिया । वह कौन था ?--बह था हक्सते ! 9 

पादय ने उससे पृष्ठा, “यह्‌ क्या है ? यही निम्नतम नरक है क्या ? 

दक्सले ने उत्तर दियः, “जी हां, इसमें कोई संदेह 1“ 

पादरौ ने कहा, “मै माप लोगों को उपदे करने माया ह । पर्न 
पडते यह तो वताइये कि यह क्या बात है कि मै मपने सामने एक आश्चर्य 
जनक दृश्य या चमत्कार देख रदा ह । 

हक्सते ने कहा, “ापकी यह्‌ धारणा या सोचना गलत महीं कि यहाँ 
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हालत वहत ही शराव होयौ । वास्तवे में मे जव यह माया था, सौ सचमुच 
ही इस जगह फी सवस्या वहत ही धुरी ते बुरी थी--यह्‌ विश्व मे संभावना- 
तीत राव वे निङ्रृष्ट नरक धा । वह्‌ सबसे अवांछनीय स्थान था, जो पैन 
देखा ।” कुछ स्थानो कौ मोर संकेत करत हए हक्सते ने फिर कहना मारम्‌ 
किया, "यहौ गंदी खाइ थौ ।" एक अन्य स्यल फी ओर संकेत करके 
उने कटा, “पष जलत्ता हुजा लोहा, लोहे की सला पो }” फिर एक मन्य 
स्याने की ओर संकेत करके बोला, “यहाँ गमे-गमे जलती हई रेत यी," ओर 
भौर “यहा गोवर सड रहा था ।” 

हभ्यले ने बताया, “हीं चे, जो सवप पहले इन सवदे अधिक गंदी 
खादयो भं स्वे गये्थरन्तु हम यहां भपने हाों से पास के जलते हए सोहे 
पर पनी डालते रहै थे भोर हम इस काम मे सतत लगे ररे । इन खादयो 
से भदा पानी, इनके तट पर पड़ हए गमं जते हए लोहे पर लते रदे। 
दके पश्चात्‌ निम्नत्तम नर्क फे दारोगे हमे उन स्थानों पर ले भये, जहां 
जलता इमा तरल सोहा था, परन्तु उस समय तक क्रि जब हमे दारोगा-गण 
उस स्यान पर ले गये, अधिकांश सोहा विल्कुल ठण्डा पट्‌ गाथा! 
अधिकांश लोहा हाच मे पकड़ा जा सकता था मौर तव भी सोह का बहृत- 
साअधिक्‌ माग जलती हुई तरल अस्वस्या मे था--माग था आग । तब 
भो सौदा विल्कुच ठण्डा हो चुक्रा था, उसकी सहायता से अयात्‌ उसकौ 
आग के सामने रय कर, हुम उसते कृ मशीरने तथा गर अन्य हधियार 
अनाने में सफल हो गये । 

"सके पश्चात्‌ हमे तीसरे स्थान पर ले जाया गया, जदा गोवरोके 
अम्बार लगे हुए थे । गौर हमने भपने हथियारों, यन्त्रो, लोहे के कावद की 
सहायता से तथा मीनो दाःय खौदने का काम आरंभ केर दिया । इसके 
यादं हमको अन्य एक प्रकार की भूमि परसेजाया गया! वहौभी हमने 
अपने यन्म, मीनो जो हम तैयार कर चुके थे, की सहायता ते कु ची 
उश शरूभिभे फक दी \ इन चोखो ने खाद ककम दिया सौर इस कार्‌ 
हेम धीरे-धीरे नरक को यथाथ स्वे भे ददल सेने में सफल हौः मये {* 
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मब समश्षने की बात यह्‌ दै कि निम्नतम मरक भँ समस प्रकारं 
सामम्नो विमान थी, जिसे केवल उनके पयां स्थानों व स्विति मे र 
कर उच्चतम स्वर्गं बनाया जा सकता धा । मस्तु वेदान्त {भारत का 
सर्वोच्च दर्शन) कहता है कि तुम भं परमेश्वर मौजूद है मौर दुममे येकार 
तुच्छ शरीर भी विद्यमान है, परन्तु तुमने ये चीज गलत स्यान पर रं दी 
1 मापने चीजों को उलट-पलट कर रख दिया है- येगी, कवद्-खाबद्‌ 
अवस्या में डाल दिया है । मापने गाड़ी को चोट के ५ त दिया टै बौर 
इस तरह से-अपने इस श्ञान-शून्य आचरण से भाप स्यं इस पंसार कौ 
अपने लिए नरक यना तेते ह ॥ भापको कोई वस्तु नष्ट भृही करना, भौर न 
किसी यस्तु फो बोदन है 1 भप अपने इस कामनाशील--लालसा-पररिं 
भाव को या अपनी इस स्वार्य-परता को या अपनी दस क्रोधमयी ्रहृति तथा 
अपने अन्य क्रिसी पाप को, जो ठीक नरक या स्वर्ग के समान ह, नष्ट नी 
कर सक्ते, किन्तु भाप इनको पुनः व्यवस्थित कर सकते है--दोबारा 
सुष्यवस्या-दूवर मे पिरो सक्ते है 1 कोई ऊर्जा, कोई चमति नष्ट नहो की 
जा सकती, भ्रत्युत मप इस नरक को पुनः व्यवस्थित कर सक्ते हँ भौर 
से उच्वतम स्वगं में परिणत कर सक्ते र । 


० अपनी शद्ति का ठीक व ययारय प्रयोग करके--षदा्ो या सामी, 
राशि को,परृत व्यवस्या मे सजा कर-नरक को भौ स्वय भ परिणत 
क्याजासकतारहै! 

अमल से जिन्दगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी । 
यह खाकी भपनी स्तरते ननूरीग्है न नारीः दै॥ 


1. प्रहृति 2. प्रकाषतील, देदोप्यमान, 3. नारकीय } 


स्तमसस्त ज्ञान ब्राण्त कष्टने का शटु्य 


दो व्यक्ति राजा के पास मे मौर उन्होने प्राना की कि ऊने महलको 
अलंकृत करने तया दीवारों पर चित्रकारी केके काम के लिए नौकर रख 
लिया जाय। इन दोनों प्रतिस्पर्धी कलाकारों ने राजा की सेवा मेंस 
उदेश्य के लिए प्रार्थना की यी कि उस सारे कायं का भार उन्हे सौपदिया 
जाय । राजा ने उन्दँ नौकर रखने से पहले उनकी योग्यता व कार्य-कौशस 
फ परीक्षा लेनी चाही । इस उदैश्य के लिए राजा ने. उन्हे एक-एक गामनी.- 
सामनी दीवार चित्रकारीकेलिएदेदी) 

दोनों मामनी-सामनी दीवारों के मध्य एक पर्दा डाल दिया गया, 
ताकि दोनो कलाकार मपनी-मपनी निर्चितदीवार पर स्वतंत्र रूप से अपनी 
चित्रकारी के जौहर दिवा सके मौर एक-दुसरे को यह्‌ पता न चल रके 
किवे क्या-क्या भौर कंसी चित्रकारी कर रे हे दोनों एक मास तक 
अपनी-अपनी दीवार पर काम करते रहे भौर काम के समाप्त होने पर एक 
कलाकार राजा के पास भाया गौर सूचना दी कि उसने अपना कायं सम्पन्न 
फर लिया दै । वह्‌ चाहता दै कि महाराज माकर देख लँ कि उसने कंसा 
काम रियाहै। 

राजा ने दरस कलाकार से पुषठा कि उसे अपना काम श्ूयकरनेभे मौर 
कितना समय लगेगा । उसने प्रणाम करके निवेदन क्रिया, “महाराज ! ग्ने 
भी अपना कायं सम्पन्न कर डाला है 

अब राजा ने उनकाकाम देखने के लिए एक दिन निश्चित कर दि 
उस दिन राजा अपने पुरे मंतिमंडन गौर दरवारियो के साय उना 
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कारौ का कायै-कौणल देखने केः सिए महत के उस भाग मेँ पधारे । पहते 
चि्रकार दवारा चित्रित दीवार कै सामने से पर्दाउठा दिया गया। रजा, 
मविमण्डल तथा अन्य दरबारियों व अधिकारियों मे देवकर चित्रकार की 
दक्षता की वृत प्रणंसा की । उन्ह यह ॒चिव्रकारी अत्यन्त सुन्दर, मद्भुतं 
मौर मभूतपू्वं लगी । वे सभी मन्ध्-विमुग्ध होकर रह गये ! 
राजा के मंतनियो व दरवारियों ने राजा के कानों मेँ फटा, कि इसे 
अधिक अच्छी चित्रकारी की संभावनाया माशा नही की जा सकती, इसतिए 
दूसरे चित्रकार के काम फो देवने को मावश्यकता नदौ, क्योकि इस यित- 
कार ने उनकी आशाओं से वहत ही वढ-चढृकर काम कर दिखाया था । 
उन्टौने सोचा कि महल के अलंकृत करने तया दीवारों की चित्रकारी का 
सारा काम इस कलाकार को दे देना चाहिये । परन्तु राजा उन लोगों से 
अधिक समञ्ञदार थे । उन्होने आदेश दिया किः दूसरे चित्रकार एारा चित्रित 
सामने कौ दीवारक्ेमागे से पर्दा हटा दिया जाय ओर उसका काम भी 
देवा जाय॥ 
पर्दी हट दिया गौर राजा तथा उनके समस्त मंघ्रो-दरवारी आदि सभी 
लोगं आश्चयं से अभिभूत हो गये । उनके मूंह॒ खुते के खुते रह गये, साप्त 
रुक गया ओर हाय मार्चयं के मारे उपरर उठे के उठे रह यथे । "भ ! 
सश्च का साश्चयं --अत्यन्त अद्भुत है यह 1“ 
आप जानते है कि उन्दने क्था मालूम क्रिया ? देखिये, दुसरे चित्रकार 
ने महीना भर्‌ दीवार परक भी चित्रकारीः नहीकी यौ ! उतने सार 
समय दीवार को धिक से भधिक चमकाने मौर जहाँ तक संभव था पार 
दरी बनाने में लगा दिया । उसने दीवार को रयद्ना जौ भारम्भ क्रिया तौ 
रगडता चला गया 1 यहाँ तक कि वह्‌ दीवार पूर्णखूपेण पारदर्शी हौ भयी । 
अल्पन्त सुन्दर दिखायी देने लगी । दीवार फा अच्छी तरह से परीक्षण करै 
पर देषा मय कि सामने की दीवार पर उसके प्रतिस्पधीं चितरकारने जो 
वित्रकारी कर रवो घी, वह्‌ इस दीवार मं सम्यरणं खूप से प्रतिनिम्बित हौ 
रही धौ 1 यह्‌ दीवार गधिक साफ़, एकस्रार गौर मधिक सुन्दर भौ थी, 
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जवकि दूसरी दीवार षुरदरी, बसभरतल भौर भदौ दिवायी देती थी \ उत्त 
दीवार की समूची चिरकारी इस समतल, एकसार, सुन्दर दीवार मँ भ्रति. 
विभ्बितिहो रही थी भौर फलस्वरूप दूसरी दीवार ने पहली दीवार 
सौन्दये मे भौर भी समृद्धिकरदी। 
भह बात उल्तेखनीय है कि उस समय के राजाभौर लोग दर्पणे 
परिचित नहीं थे । उन दिनों दर्पण का आविष्कार नही हमा था ओर उन्होने 
षस दीवार का गंभीर निरीकषण व परीक्षण न क्या) प्रत्युत उन्दोनि मुक्त 
कण्ठ से कहा, “महाराज ! यह्‌ चित्रकार इस दीनार के भीतर दूर तक घुस 
गया धा \ उने दो-तीने गर दीवार खोदी है भौर प्रत्येक चिधका चित्रण 
किमाहै।" 
अ्िबिस्ब दपण मे उतनी दरो पर दिखायी देते धे, जितनी दूरी पर 
चित्रकारी थी दपंणसे। 
खव विवार कीजिये कि जिस प्रकार इस कलाकार्नेदीवारकोरेत 
से मजा मौर रगडा तथा इतना परिश्रम किया कि दीवार फो एक दर्पण 
बना दिया, स्वामी राम कहते ह कि उसी प्रकार वे लोग, जो पुस्तकों के 
अध्ययन में लगे रहते ह, सतही या ऊपरी ज्ञान प्राप्त करते ह, बाहर चिघ्र- 
कासी करते समय दीवायोंको दस तरह्‌ चित्रित करना चाहिये निः समस्त 
प्रकारका तान प्राप्तकरनेकी प्रक्रिया दास उन दीवारों कफो सुन्दरा 
लिया जाय । 
यह्‌ प्रश्षिया है कि भपने हृदय को स्वच्छ, निर्मल वना कर, एकेसार व 
चेमकंदार वना कर अपते मनया बुद्धिको माजि-रगहकर दर्पेण के समान 
परदशीं यना लीजिये, तद संसार का सारा ज्ञान माप्के मन मेँ प्रतिबिभ्थित 
ह उठेगा भौर जापको सारे विष्व से प्रणा प्राप्त होगी । 


० अपने हृदय पर जमे हुए मल को स्वाध्याय, मनन भौर सतत 
सक्रिय चिन्तन दारा सर्वेया मिटा क्र मन को दर्पेण बना लीजिये, 
विश्वका साया शान उसमे प्रतिबिम्बित होने सगेया 


त्क का तम्छा 


एक बार एक व्यक्ति डा० जानसन के पास आया गौर कहने सगा, र्म 
स्वाह हो मया ह, बरवाद हो गया हं 1 मै बिसी भी काम के मौग्यनहीं 
रहाहि। मै कुकर नहीं सकता । इस संसार मेँ एक व्यक्ति षया कर 
सकता है? 

डा० जानसनने पूछा, कि किस्पा क्यार? 'उसे हमा क्या है? उप 
च्यकिति को चाये था कि वह्‌ अपनी शिकायत्तया कष्टकाकोर्हकारण 
अताता, पर उसने इस प्रकार अपना तकं आरम्भ किया, “मनुष्य स 
दुनिया मधिकप्े मधिकं सौ वपं तक जीता है मौर यह सौ वधं भनन्तता, 
नित्यता के सानि भया महत्व रखते ह 1 इस आयु का माधा समय तौ सोते 
भँ व्यतीत हो नाता है 1 आप जानते है, हम प्रतिदिन सोते ह भौर हमारे 
संडुकपन का समय एक लम्बी नीद हीतोहै भौर हमारे वुदापे का दौर 
यवसी, असमर्य॑ता मौर सहायता का होता है, स दौरमें हम कु कर 
नहीं पाते । फिर हमारे यौवन-काल फा, बुरे विचारों आौर समस्त प्रकार 
के प्रलोभनो, इ्छामो, अरमानों मे बपव्यय हो जाता है- च्यत मेँ पौव 
जाता दै । हम हृत चेते ह मौर वाकी जो समय वचता है, वह प्राकृतिकं 
आवश्यकतां (मल-त्याग, गौच भादि क्रियाम) मे भौर खानि-पीने भादि 
भे चसा जाता दै 1 फिरभौ जो समय यचता दै, वह्‌ क्रोध, डाह, स्पा 
चिन्ता, परेशानी, दुःखो आदिकी भेट हो जात्ता दै ।ये भी प्रत्येक व्यभि 
कैः पिए प्राहृतिक धीं ह । इसे वादनूद चो योडा-सा समय दच जाता 
है, वह्‌ मपने बाल-यश्चों की देखभाल, मालन-पालन मे, मित-सम्बन्धिर्यौ 
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कतो सेवा मौर श्ातिरदारी मे उड़ आता है । वताद्ये मनुष्य इस संसारम 
अया कर सक्ता है ?* 
अपनी बात को भौर भी खीचते हए उस व्यक्ति ने कहा, “जो लोग 
मर जति ह, उनके लिए हमे रोना भी पडता है भौर जो इस संसार में गव~ 
जात होते है, उनके जन्म पर हमें खुशियां भी मनानी पड़ती । हमारा 
सारा समय इस ढंग से व्यं चला जाता है । ठेते मेँ कोद मनुष्य किस तरह 
कोद खोस अथवा महत्वपूर्णं एवे सच्चा काम कर सकता है ? कोई व्यक्ति 
चर्मात्माके ज्ञान यासक्षात्कारके लिए कंसे समय निक्राल सकता? 
हम नहीं निकाल सकते । इन चच से दूर रहो, इन धामिक गुस्मौ मौर 
उपदेशको को पास मत फटकने दो । कट दो इन सोगोँ से कि इस संसार 
लोगो के पास धमं के लिए कोद समय नही है । उनके पासं भगवान्‌ के 
श्ञानेयाप्रभुके पानेके लिए कोई वक्त नही है। हमारे लिए पहते ही 
करनेकोसीमा से अधिक कामहै“ 
डा० जानसन उसके शैतान कौ आंत के देसे लम्दे वक्तव्य पर 
मुसकराये नही, उसे ज्ञाड़ा या फटकारा भी नही, विन्तु उन्होने केवल रोना 
ही आरंभ कर दिया मौर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कठा, 
“मनुष्यों के भात्म-हत्या कर तेन चाहिये, क्योकि उनके पास ईष्वर के, 
र्म ढे काम करने का समय नदी है । मेरे भाई ! गापकी नं एिकायतों फे 
साच मे एक ओर शिकायत जोड़ देता हू ! मेर यद्‌ शिकायत बहुत गंभीर, 
चहुतं खराब है ।“ 
उस व्यक्ति नै डा० जानसन क्षे वह्‌ शिकायत बताने को कटा । टा 
आानपन ने चित्लाना आरंम कर दिया-- सूरा चिल्लाना, मौर कमे कतो, 
"यह्‌ देखिये, यहा मेरे लिए कोई भूमि या पृय्वी वाक्षौ नहीं रही 1 यहा 
कोई भूमि या पृथ्वी ाक्ती नही वची, जो हमारे खनि के लिए पर्माप्ति भन्ने 
वदा कर सके, भं तबाह हो भया हृ, मै वरवाद हो सया 1“ 
“च्छा !" षह व्यक्ति योल उठा, “शच्टर साहिव ! यह कसे हो 
सक्ता है? त मानता हं कि आप चदु ज्यादा घतत है, भाप इतना खाते 
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है, इतना खाते है छि जो दस व्यवितयों के खाने के वराबर होता है, फिर 
भौ पृथ्वौ पर इतनी काठ भरुमि मौजूद है, जो भापके पेट भरते 
कै लिए पर्याप्त अन्न वैदा कर सकती है, आपके शरीर की आवप्यकता से 
अधिक गेहं भौर सन्बी उपजा सकती है । फिर आप कयो शिकायत करते 
ह 
डा जानसन ने कहा, “यह देखिये, भापकी यह पृथ्वीक्यादै ?यह 
पष्वी कुछ भी नहीं है, यह पृथ्वी खगोल-विद्या की भिनती भँ एक बिन्दु 
कौसी दैसियत रखती है! जब हम नदा, तारागण, भौर मूर्॑के 
आकार, फासला मथवा दूरी का दिसाव लगति है, तो उसमें पृथ्यी को 
निल या शून्य रथात्‌ सिफ़र के बरावर पाते है। फिर दस सिफ़रया पृथ्वी 
के वो-तिहाई भाग पर पानी पला हमा दहै, भव उसका रेप क्या रह जाता 
दै? चिल्ल मात्र } बहृत-सा भाग वंजर मर्स्यल ने ते रवा है मौर एक 
महत्वपणं भाग हरियाली-न्य पहाहियो मौर पत्यरों ने भेर रवा है, 
फिर एक अच्ये-खासे भाग में शीतं, नदिया, वह रही है। पृथ्वी के बहत 
वड़े भाग पर लन्दन जसे महानगरों का मेला लमा है, स्कं, रेलमागो गौर 
बाजारों कौ भरमार हो रहौ दै, अब वताय पृथ्वी पर मनुष्यके 
लिए कौन-सा स्थान वचा है ? हम फं कर लेते ह फिर भी मनुष्यके 
लिए क स्यान वच गया है, परन्तु इस जरा-सी वची हृरद जगह पर कितने 
लोग है, जो अपने डेरे लना चाहते ह ? यहां असंख्य पकी है, बेहिसाव 
कौङ-मकोड है, अनेक घोडे, "मनेक हाथी हये सभी पृथ्वी के शेपभाय 
पर रहना चाहते है । बहुत ही थोढी-सी जगह मनुष्य के लिए रह जाती 
है । संसारमें कितने मनुष्य ह ? खरा लन्दन ही कौ तीजिये, लाके 
लाखो सोय इसमे भरे पट है। इस विराट्‌ जन-संव्या को देखिये, यह 
सारी जनसंख्या स सिफर पृथ्वी के खरासे वचे हृए भाग की उपज पर 
अपना पेट भरना चाहती है । यह पृथ्वी भेरी संतुष्टि केलिए पर्याप्त 
भोजन कसे पैदा कर सकती है ?मेरेतकंने मुक्ते अत्यन्त निराशा के 
श्ििदिपरला खड़ा किया है, हस सेद के घटाटोप मेधेरे खड्ढे मे धकेल 
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दिया, कि मृञ्े मर जाना चाहे क्योकि ओ करट इतनी-सौ भूमि भो नहीं 
पासकता, जो मेरा पेट भरमे के निए मनन उपजा सके 1“ 

अव उत व्यमिति ने कहा, “डाक्टर साहिब, मापकी दील ठीक नहीं 
है, जापका तकरं ठीक मालूम होता है । परन्तु फिर भी-आपके तकेके 
वाबजूद--यह्‌ पुथ्व मापको रख सकती दै ‰” 

मौर डा० जानसन बोले, “जनाव ! यदि मेरी यह्‌ शिकायत निराधार 
है, तो आपकी यह्‌ शिकायत भी क्रि माषको अपने मापको माध्यात्मिक 
भोजन जुटाने के िए फोई समय नही मिलता, सरासर वेसिर-पैरषफी है। 
यदि भुप्े भोजन-सामम्री जुटाने क लिए पर्याप्त श्रूमि मौजूद है तो भापकी 
मवष्यकेता के लिए समय भी पर्याप्त रूप मे मौजूद है, यहं भाभको 
आध्यात्मिक भोजन भौ जुटा सकता दै 1” 


> नकी के क्तिए्‌, धार्मिक या साध्यात्मिक कार्मौ के लिए समय नहीं 
मिलता, यह्‌ शिकायत सवेधा निराधार है । यदि मनुष्य समय का उचित 
एवं उपयुक्त प्रमोग कनद जानता द मौर उसका मन हो कुठ करै को, 
तौ बाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समय निकात ही सक्ता है । 


अजेयता का ष्टस्य 


टिन्द्-शास्यो मं तीन व्यक्तियों की एक बहत हौ शानदार व प्रभावशासी 
कहानी का वंन किया गमा है ! वे ष्यमितत असुर कहलाते ये ॥ दे तीनों 
मुर माए्चर्यजनकः शक्तियों से भूयित ये \ ये मसाधारण योद ये । फोई 
भी व्यक्ति उन पर दिजय प्राप्त नही कर सकता था। वे अद्भूत व्यक्ति 
ये! लोग मैदान भें उतरे, उन तीनों से लष्े भौर तुरन्त मृंहं की खाकर 
र्ट्‌ गये; शुभो के दल आाक्रमणकारी हए, परन्तु पराजय ने उनकी 
यधिया विखा दी । उनसे सड्ने वासे सोग हजारो की संख्या मे भये 1 
परन्तु उन्हे श्न तीनों ते हार खानी ही पड़ी 1 पतु ने बार-बार पराजित 
होने के पश्चात्‌ एक महामा के चरणो मे माकर प्रा्यना की कि इनको 
कोई ेसा दंग वतानि की कृपा करे, जिसे उन तीनों भमु को हराया 
जा सके। ध 
महात्मा ने इनसे कटा कि उन असुरो को अजेयता के कारणो का पता 
संगाना वाहि } माद्र वे जजेय करयोकरै र 
बहुत प्रयत्नो मौर कष्टों के वाद उनकी अजेयता का रदस्य दुला, 
यह कि वे भपने मन मे यह विचार कभी उठने नहीं वैते फिवेकर्ताहैया 
भोगता ह, मर्यात्‌ वढी-प-वकी विजय प्राप्त करके भी खुशियां मननि्या 
हर्पोल्लास के समारोह रचने नहीं बैठ जाते । जव जीत सृके चरण 
चूमती--जय विजय उनके माये पर गौरव का तिलक करती--तो उनके 
मनषर कुछ भी सर नी होता । कै विजयकन 9 स्तकभीमनर्मे 
मं साते । जग वै लङ र्टेहोते दै, तो यह श्याल कि “प, इपृणरीरके 
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सूप भे, लर्‌ रहा हू" उनके पार फटकता तक नहीं ओर यह्‌ भाव कि “भ 
सद्‌ रहा ह” उन्हे घ्‌ नहीं पाता ! इस प्रकार के बहादुर योद्धा ेवेष्स 
संसारमे। 
जापर जानति है कि युद्ध मे प्रत्येक योद्धा जब षड रहा हता रै, जिस 
प्रकार सोग कते है, “मै पूणक्पेण या मूत्तिमान श्रवण णक्ति है" उसी 
प्रकार उस समय योदा भूत्तिमान कमं अर्थात्‌ युद्ध-कमं होता है । यौ 
इस वियारकी गुजादण नही रहती कि ्मैकर र्हाहं "यहा रीर 
कहने को एक यन्व्र होता है अर्थात्‌ शरीर यंत्रवत्‌ होता है । वहं रूत्तिमान 
कर्मं है, इस अवस्था में उसका सिर ओर पांव दईश्वरत्व मे--पगवान्‌ मे-- 
दमे होते है । इसलिए एमे व्यक्ति जव भी गुद लङ मूतिमान कमे --युद् 
कमे--यन गए । उन्दने एक क्षण केलिए भी षस विचार को पास नहीं 
मने दिया फि “पकर रहा हु-या लद रहर हू ।" जिर प्रकार एकायंत 
याषणीन काम करती है, ठोकउसी प्रकार उनके शरीरो ने फिया-- 
शष्वरकी मशीन या पन्तके स्पे । उनके शरीरोने प्रेमी मषीनके 
सूप भे युद्ध किया \ यही ररहुस्य था उन तीन भुर फी सषवता का-- 
विजय का) कोई भी व्यक्ति उन्हं जीत न सका } ` 
अव उनकी अजेयता का रहस्य मालूम हो गया पा, महात्माने उन 
असुरौ के शसम को असुरो पर विजय पानि का ढंग यता दिया 1 महात्मा 
नेषा किवेलोग सुरो के साय युद्ध षड दे गौर लश्ते-लर्ते हात्‌ 
दान ष्ठौढृकर भाग जाये । इरे वाद फिर जाकर असुरो को युद्वे 
लिए ललङारे ओर जव वेदन पर आाक्रमण भारभ क तौ मे फिर मैदान 
छोड़कर भाग माये, यह जताने के लिए करि असुर जीत गये ह। यस्त ष्ण 
प्रकार असो फे साच युद छेड्ने भौर वाद को मैदान से भाग जाने का यह्‌ 
शेल जारी रवे । 
असुरो क शवुओं ने ठीक यही युद्ध-नीति अपनायी । गे खगुरो $ पास 
जाते, चन युद्ध के लिए ललकारते 1 असुर म॑दान मेँ उतरते, प्तोये भाग 
खड हते । एन लोगों ने मसुरो के साच यह तमाशा यास्यार^ , 
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असुरो को गुड के लिए भुनौतौ देते मौर गुद के या भक्मण के भारम 
दतेन होते ये पीठ दिवाकर भाग जाति । इस प्रकार उन यसु के शतु 
ने मोरभौकरईवारहारवायी। 
इक प्रभाव यह हमा कि धीरे-धीरे वे तीनो मञेय ममुर मोटा 
अपनी वास्तविक स्थिति से विगुख हो गये, यू किये कि दस ठंग ते उन - 
उनकी सच्ची स्थिति से वार निकाल लिथा गया--उन्दँ उनकी प्रकृतं 
अजेयतः से वाहुर धकेल दिया गया मौर उन नीवे उतार कर उनके शरीरो 
भ विढा दिया गया । उनमें यह विषवास पदा कर दिया गया कि वे विजेता 
है । उन्हे यह विश्वास करने पर विवश कर दिया गया किं वे महान्‌ 
है भौर कि विजेता है । निरन्तर प्राप्न हई विजयों ने उनके मन में यहं 
भावभरदियाकिवे विजेता, वे भजेय ह । सराग यह कि उन तीनों 
अकेय असुरो को उनकी ऊंची स्थिति से नीचे उतार कर शरीर फे प्रिनरे 
भै बन्द कर दिया गया, उन तीनों को उनकी देह फी चारदीवारी में बन्दी 
वना दिया गया । यह्‌ विचार कि भं कर रहा ह” यह भाव कि 
महान्‌ हु,“ उन तीनो पर हावी हो गया-इस भाव ने उट पकड़ कर 
कदम डात दिया 1 यन्त मे जहां भगवान का निवास था--जहं उनके 
रोम-रोम मे सवंशग्रितमान प्रभु चसा हमा था, वहा उसके स्यान पर एक 
अल्पशक्ति मभिमान--अहंकार-ने डेरा जमा लिया । अव उन पर्‌ विजय 
पाना कोई कठिन कायं नही रह गया धा ¡ मव उन्हे पकड लेना तथा बन्दी 
यना लेना वच्चो का-सा सेल दन गया था 1 
भव उन मयुरो पर उनके णवं ने याकछमण किया जीर उरे शीघ्र 
ही पराजित कर दिया गया मौर तुरन्त पकड़ लिया गया । 
जव तक माप इस तरह से काम करते रहते है कि पका शरीर 
भगवान्‌ के हाथमे एक यन्तर दै-एक मशौन है, आपका व्यक्तित्व 
ईश्वरत्व में दवा रहता है- जद तक माप एेसी स्विति भं रहते ह भप 
उन तीनों मसुरो की भाति भजेय ह, माप उन असुरो के समान इस विचार 
से मपर उर नति, "द भोगर्हा हु, धै कर र्हा ह्र ॥" आप गजेयहै, 
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परन्तु जब लोग आपके पास माते ह भौर आपकी प्रशंसा के धूल वांधमे 
लग जति ह, जापको माकाश पर चढ़ा देते ई, आपकी वुषामदक्रतेरहु, 
सब पठतुजं से यापक मक्छन लगति है, भापकी हा मरे हाँ मिलति, 
मापके मन मँ यह विश्वास पैदा कर देते हैँ कि भाप विजेता है, आप वहाः 
दुरेर्है मपके प्रभुर्वको तूती बोल रही है, गौर अन्य सभी लोग पजिते 
है, मापके प्रतिद्न्द्रीः भापके विरुद ह । आप इन्दी तीनों असुरो के समान 
दै । यहविचारकिम करर्दा हण ओरक्रि “मृन्ञे कमं का उपभोग 
करना वायि,” “प भोक्ता हू--फही विचार भापकी बन्दी वना तेता 
है, आपको नीचे उतार कर शरीर के पिजरे मे बन्द कर देताहै। भाप 
खत्महौो जाते है, निर्जीव हो जति ह मौर शक्ति नष्टदहोजातीदै। 
पिरे से बाहर निकल माद्य मौर देखिये भाप शक्ति-सम्पन्न है \ पिजरे 
के भोत्तर फिर चले जाद्यये, गप देफगे मिः आप खत्महो गयेहै। 


„ ° भपने आपको ईश्वर मे--परम सरथ मे--खो दीजिये, देखिये जाप 
परम शक्तिशाली है, अजेय है मौर भपने आपको ईश्वर से बाहर खींच 
लीजिये, ओर देखिये आपका कही ठिकाना नही, कदम-कदम पर 
हर कौमार पडती है, विपत्ति, दुःख दबोचततेते है ओौर भाप तवाद 
होकर रह्‌ जति 


लवे, जो लिकाठ दी ण्यी! 


एक या हिन्द सधु-- 

एक बार वह्‌ निराहार गवस्था में गलियों में से गुजररहाधा भारत 
भ सन्त गौर महात्मा ज भ्रवे होते है तभो पहाड़ों से उतर कर शहर 
की गलियोमेमति है, मौर भिक्षा करतेह। वे गहत ही विशेष तथा 
दुलभ अवसरो पर नगर-कूचों मे माया कते ह । अन्या वस्तयो से बाहर 
कटी था बनो मे रहते हँ मौर अपना सारा सम प्रमु की भक्ति एवं चितन 
भें व्यतीते करते 

उस निराहार साधु को भोजन खिलाया गया । एक महिता उसके 
लिए बहत ही स्वादिष्ट खाना लाह । उसने उस रोटी को मपने स्मात्‌ मँ 
से लिया मौर उस पर से चलता बना ! यहो भारत के साघु का नियम 
है। साधु नेउस सेटीको पानी भिगोकर खा लिया! द्रूसरे दिन वह 
फिर गलियों मे माया, लगभग उसी समम जिस समय वह पहले दिन भाया 
था! फिर वही ललना उसके पास मायी मौर उसे बहुत ही पौष्टिक भोजन 
दे गयी । यह वापस घला गया । तीसरे दिन जव वह्‌ साय भाया, तो यही 
सकी उसके लिए-बहृत अच्छी यस्तु चाने को सायी । जव वह स्वादिष्ट 
वस्तुसाधूकोदेष्दीथी तो उस्ते बोली, “श भापही की प्रतीदाकर 
र्दी चौ । मेरी माये भापके सिए टार षर देवते-देवते दुखने सग गीं ४ 
मापी वर्धो ने मेरे मनको मोह लियादै। 

ये शम मुनकर साधु ुपघाप भोजन लेकर वहा से चला या मौर . 
एक अन्य ्ारपरजा खटा हमा । वहां से उते बहुत मज्टा भोजन मिता! 
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यह्‌ भोजन लेकर साभ वनँ ने षता गया थौर षते घा िया। परन्तु व्ह 
बदविवा भोजन उठाकर नदी पे फक दिया 1 जो पहली सलनाने दिया था 
मीर उसके प्रति प्रेम-भाव भ्रक्ट कियाया। 

अगे दिन उसने सोहै की भत्यन्त ममेम सलाष्योकी सहायतासे 
मपनी दोनों मखं वाहूर निकासं लीं भौर उन्हे स्माल में बाध लिया। 
इसके पवात्‌ एक ष्टी हाय भे सी मौर वढ़ी कठिनाई से वलते-चलते 
उन्ही गलियों मे पटूव गया + मनुमान के दारा उसी सलना के धरकेदरार 
परजा खहा हुमा, भिसने उसके प्रति भेम व्यक्त क्रिया यां । व वही 
ललना उसकी प्रतीक्षा कर रही थी । वङ्‌ उत्सुक भाव से साधु की र्मा 


भोजनसाधूकेतिए लायी, तो साधु मपनी आंखों की दोनों पुतलियां भेद 
करते हए बोला, “मां ! मां !! हन्द ले लो, मा, क्योकि इन मावो ने तुम्दै 
करलियाथा मौर तुम्हें कष्ट दिया था, परेणान कियाये। वुम्हे 
श्य धिकार है कि तुम इन भावों को मेलो। तुम इन वो को घाहती 
थीनातो इन्द मपे पास रख सो, इनसे प्रेम करो, दनसे आनन्द का 
उपमो करो । इन नयन-पुतसियो से चाहो सो करो, परन्तु भगवानू के 
सिषए मू पर पा करके मवमेरी उन्नतिके मारय कोई बधान डालो! 
मै ससय के मागं पने भटक जाने म दो + 
प्यारे भाद्यो ! यदि वुम्हारी. मखे वुम्हारे उन्नति के भागे में पुम्दै 
मिरादेने वासी यारोकदेने वासी माधाबन गयी है, तो उन्हे निकाल कर 
दो। यह्‌ गच्छा है कि बुम्दारा शरीर एसी ंबो-रेसी रोणनी-- 
भित ही रहे, बजाय इसके कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही अन्धकार मं 
नष्टो जाय यही एक रास्ता है। 
यदि म्हारी बं सत्य ङे पहषानने के मार्ग मे बाधा बनती हतो 
॥ यदि तुम्हारे कान तुम्हारे वमे से दुम पीघे रवते है, 
सम काट करर दो यदि महती बीवी, अन, सम्पत्ति, था अन्य -कोर 
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बदो-से-वड़ी अमूल्य यस्तु तुम्हारे रास्ते मे माधा बनती दै नौ दुर्त 
उसका परित्याग कर दो ! क्या तुम सत्य को उसी मनोवेग घे परेम कर 
सकते हो, जिससे तुम अपनी पत्नी, अपने सम्बन्धियो से करते हौ १ क्या 
तुम ईश्वर घे मौर मात्मा या ज्ञान से उमी चाव, उसी त्प से प्यार क 
सकते हो, जिससे अपनी पत्नी के साय करते हो ? क्या तुम हशवर से उप 
भाधा प्रेम कर सकते हो, जितना तुम सपनी भा कँ प्रति प्रकट कण 
हयो ? कर सको, तो तुमे सर्य का श्ञान--सत्य का साक्षात्कार उस समप 
हो जायगा । 


० सत्य के मां मे--आतम-्ञान कौ मंजिल भें कितनी भी परिष 
स्तु, कितना भी यमूत्य पदां तुम्हारा याघक बनता है, उपे हय हौ वेना 
चाहियि। 


जब क्िकल्कट के हाथ ससे तलत शि पी 


संसार कै यन्य देशो पर अधिकार करने के पश्चात्‌ सिकन्दर महान्‌ भारत 
फी मोर वदु । वहं मारत के उन विचि व्यक्तयो को देखना चाहता था, 
जिगके चिपय भे बहत कुष्ठ सुन चुका था उते सिन्धु नदी के तट प्र एक 
साधुके पास्ते जाया गया। साधर महात्मा किनारेकीरेतेभर लेटे हुए 
थे। वेनंमेसिर, नगे पावथे। शरीर परभी कोई वस्त्र धारण नही कर 
श्वाथा। दै नही जणतेये कि उनके लिए कल कहाँ से भोजन अयेगा-- 
यस रचेपेरेटे हुए ये मौर धूप ताप रदैये) 
सिकन्दर महान्‌ पने भौतिक ठाठ-वाट से लदा-फंदा उन महात्मा कफ 
परासर आकर खड़ा दरौ गया । उसके सिर का बहुमूल्य रत्न-जडित ताज धूप 
भे चमकता-दमकता मिं को चकाचोघ कर रहा था । युह्‌ ताज घते ईरा 
शे माप्त हवमा था 1 उसमे लम्बे शाही चोपरे पर मण्डित करी-मोती सितारों 
कौ भति क्षिलमिला रहे ये ! इस प्रकार की मपूवं लान-शौकत से सम्पन्न 
उस संसार-विजेता के पास ये महात्मा नितान्त नंग-धङ़ग भवस्या मे श्रुमि 
परजेटे हए ये । कितना विरोधाभास था यह { एक भोर सिकन्दर महान्‌ 
का शरीर समस्त संसार के वमव का प्रतिनिधित्व कर रहा धा भौर दूसरे 
मोर धाह निधंनता व गररीवी का भ्रतिनिधित्व उन साधु महात्मा द्वार 
होरा या ! परन्तु यापक तो उन दोनों के वास्तविक अन्तरात्माओं की 
५५ ओर अमीरी जानने के लिए केवल उनके बेहरो परर नजर डालनी 
गी। 
एक ये साधु महात्मा ह किः जिनका आत्मा अमीर है, एक यह साघु 
६ रि जिन्होने सपने आत्मा कौ सभीरो, सवं सम्पन्नता भौर महिमा को 
अनि-पहुवान चिया है मौर एक वहं संसार-विजेता सिकन्दर महान्‌ है, 
जो महप्मा के पासं खड़ा अपने अन्दरकी गरीबी मौर दस्ता को 
छिपाना चाहता है । चरा महात्मा के भ्य मुखमण्डल की (तरफ दैखिये-- 
कितना ओजस्वी है { कितना तेजपू्णं ह { ‡ ओर देखिये क्या आनन्द 
यरस रहा दै दसस { क्या अलौकिकः भसन्नता--क्या दैवी तुष्टि छलक 
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रही है इस विशाल वदन से { ¡ सिकन्दर महान्‌ मदात्मा के दस्रभव्य 
वदन्‌ को देखकर आश्चयं -चकित रह गया । उसका मन महात्मा क्रि 
प्रम-विमोदहित हो गया गौर उसने महात्मा से निवेदन किया किउपके साय 
गुनान चरते । 
महात्मा हत दिये ओर उनका उत्तरथा, सारा संसारमेरे भीतर 
है-मेरे अन्दर समाया हुभा है । यह संसार मुर अपने भीतर नहीति 
सकता संसार के अन्दर समा नहीं सकता । यै विष्व मेँ सीमित या ९ 
नही किया जा सकता । मूनान भौर रोम भेर भीतर मौजूद हं 1 ये सूर्वगौर 
सितारे परह मौर नक्र मेरे मन्दर उदय भौर अस्त होत ह ॥" 
सिकन्दर महान्‌ ने कभी सौ वाते सुनी नहीं सो--उसके सामने री 
बाते करने फा साहस कभी किसी को हुमा नदी या वह विस्मय-मूति बन 
के रह्‌ गया । दिर बोला, “मै मापको धन-दौलत से माला-माल कट 
दया । सांसारिक सुख, भोग-विनास जुटान म कोई कर उढा नही स्वगा, 
चे समस्त प्रकार के पदार्य, णो मनुष्य के मन को मुग्ध-विमोित कर 
है-जिनके लिए इन्सान सदा लालायित व तड़पता रहता दै, सदा 
कदमो भे लोटते रदेगे । बस, भप छपापूर्वक मेरे साथ पूनान चतिये-- 
एक मात्र यही मेरा अनुरोध है !” 
महामा उसकी बात सुनकर हसे गौर हेते हए चते गये 1 वेति, 
दस विष्व भे कोई भौ एसा रत्न, जवाहर, माणिक-मोती नदी--कोई 
रसा सूध-ितारा नही, जो मेरौ ज्योति के विना चमक्ता है। भेरा ही 
अकाश -इन सव पदयो को प्रकाशशोल कर रहा है। स्वगं के समस्त 
ग्योतिमंय शरीर--सकल देदीप्यमान पिष्टे हौ कारण महीयान्‌ च 
श्रीयुक्त ह । समस्त पदा कौ आआकर्यंक प्रकृति, समस्त अभीष्ट 
की मनोहरतामेरैषटो ष्पा से दै । यह बात भेरे गौरव को कम कणे 
याली होगी--यह्‌ चीज मेरे लिए मपमानजनक होगौ--कि न. पदा 
को पदने तो मै महिमा प्रदान करं गौर वाद में न्दी के पास इन्दं परा्ठ 
करे कौ इच्छासे जाड ार-ढार पर जाकर इन्दं सांसारिक 
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मै भिस मरू, छासेरिक लोर पारिविरू कामनासो रे दरदारे यारूर 
खटा पुनम दृं लोर उत्ता हाहिव कूरे के तिए। रह 
येयो पविच्ान्ने स्वरस बहत नोचे को ातरै। ओ स्स निषते सतर प्र 
कमो कदापि नहो उवसत्या इनके द्वारो पर भिशा करने कभौ मही 
उ्गा। 
ये बाते सुनकर सिकन्दर महान्‌ को बहुत साश्पयं हुभा । उसे भिपान 
से तलवार खीचलौ मौर एक ही घारसे महामा फा भिर फएलम कर 
देना घाहवा था । 
महात्मा फिर हेे-ुक्त हदय से हंसे भौर सोये, "भरे धिकन्दर | 
मने यपने जोवन मं इससे डय शूठ नही योला--इषना पूषि मिष्या. 
अनप नहीं किया । मुने कत्ल करो- फर दो कसम भेरा पिर, ए, 
को, षल्दो करो ! कहां है यह्‌ त्वार जो भेरा धिर काट सदी 
कहां है बह शास्र, जो मसे पायल फर सकता है ? क! ट पट्‌ पिपर्ति, 
भेरी भ्रसन्नता को समाप्त कर रती है ? षरा टै षेदुः शोकः, षो 
मेरे भानन्द-राज्य म पग्र रखने कः साद्रा कर रपा { ? यहु अजर, 
भमर, कल, माज भौर सदा-सर्॑दा रहने थासा, णुख-शाष्यतों भा णुच. 
शापतरत, विष्व ब्रह्याण्ड का स्वामी--यए # (पी । यहा रषः फि 
महारो भजामो मेही बल ह, भो द्द गतिणीप करा ६ 1 # षष्‌ 
श्चि हे, जो तुम्हारे भंग-अत्यंग फो रंघालित करी ¶ 1" 
के हाये तलयार पट कर धुनि पर भागिरीभौरः भ 
 मवाक्-निश्वन सद्मन षदा रष शया । 
बाह्य हानि सह्ने फो एषित, याए्ठ-रयाग भी क्षमता भासारिक पूणता 
मुता या राजस्व फे विना प्राप गही होगी --दषपेः भरित 
मौर कोई उपाय भौर कोर मागे नदीं । 


(21 संसार मे सन्या स्यामी ही फिफ भौर मिपक्तयुका ती 
है। 


१ 


नानव-प्रेम-दष्टवएट-भक्ति 


एक शख साहिव ये । उन्टोनि स्वप्न मे देखा किः एक देवदूत (कसती 
अपनी एक पुस्तक मे लो के नाग लिख रहे ये 1 शँ साहिव ने पृण, 
"जाप यह्‌ क्या कर रहै हु, जनाब ?” ५ 

फरिर्ता ने उत्तर दिया, “भं उन लोगों के नाम लि द्हाह, ॥॥ 
खुदा के निकटतम, श्ेठतम, मौर सबसे बड़े भक्त दै 1” 

सुनकर शेख साहिव भपना सिर उचा न उठा सके, निराशा-भरे स्वर 
मे बोल, “ग चाहता था फि मै भी अन्यरश्वर-मक्तो की 1 भवत 
होता 1 ने कमी दुमा या परायना नही कौ । मने कमी ब्रत (रोगा) नी 
स्था, ‰ की मर्जिद भे नहो गया, कभी नमा नही पदी ॥ युस पर 
पावन्दी लगा दौ जायगी 1 भ जन्नत मे भ्वेश प्राप्त नहीं कर सका 1, 

फरिश्ता ने कहा, “मै तुम्टारी कोई सहायता नही कर सकता । 

शंख साहिवने एक गौर प्रश्न पृष्टा, “क्यामाप कभी दमे व्यि 
कनाम भी लि्ेगे, जो मानससे मौरसमग्रसंसारसे तोध्यार केर 
परखुदासेनही?" 

गख मे यह भी कहा, “मेया नाम मानव-भक्त के ख्य में तिय 
सीजिये।" 

प्रिता नतरघान हो गयः 1 शेख साहिव ने एक दूसरा स्वप्न देण 
मौर इस दूसरे स्वप्न-लोकः मे फरिप्ता वही रजिस्टर लेकर प्रकट हमा । 
जव उसने रजिस्टर केः सव पुष्टो को उलट कर देखा ओर उसने सरि 
रजिस्टर को पुनः पड़ खला, तो गख ने परषाकिवे क्याकर रदे ॥ 
प्रसिस्ता ने उत्तर दिया किः उसने इस रजिस्टर को फिर पद दाला पा । 
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उतने ईरवर-भक्तो के नाम उनकी भव्ति की उच्चता के अनुसार कमपूर्वक 
लिख तिये धे। 

शेख साहिव ने फरिप्ता से उस रजिस्टर के देखने के लिए प्रार्थना 
की,जो मान सी गयी) रभिस्टर खोलते ही शैख साहिव भावयं से 
स्तम्मित रह्‌ गये । शैख साहिव ने, जिन्हे अपना नाम भानव-भक्त के 
स्प में रजिस्टर मै लिखने को का चा, देवा कि उनका नाम उस सूची मे, 
निमे श्वर-धक्तों के नाम सिते गये ये, सवसे ऊपर लिखा है 1 

क्या यह्‌ मार्चयं को वात नहीं ? यह सत्य है। 


° ईष्वर फो सच्ची भविति केवल श्वर के नाम की. रट लगाये रखने 
या मन्दिर, मस्निदञ्नं आकर नमाज पढने या प्रूना करने मे नहीं है, 
भ्यते मानव-मात्र की सेवा भे, मानव-मात्र के वष्टो के दूरकरनेभें 
्यत्नशील रह्नेमें है या यूं कहिये फ प्रत्येक मानव मेँ ह्वर ही के दर्शन 
कला है। 


श्यूठ पसव बल शया । 


भारतम एक मुसलमान शहर था । 
वह्‌ अच्छा मादमी था, परन्तु अच्छा होने से कटं अधिक घुर भौर 
चालाक या । वद हाछिर-जवाव एवं सजग-मति या । वह्‌ एक भारतीय 
शाहथादा का दरबारी था, साधारण दरवारी नहीं था, शाहजादा की नाक 
काबाल वना वैठाथा। शाहयादा उससे बहुत प्रभावित था । 
एक दिन बहुत रात गयी तक शाहजादाने उस शादर को अपने साथ 
रखा । शाइर अपनी सुन्दर एवं चटपटी शारी से णाहल्ादा का मनोरंजन 
करता रहा । उसं णादइरी के माध्यम से अत्यन्त रोचक कहानियां सुनायी, 
हास्य मोर विनोद से छलकती हई नाना कविताभों का रसास्वाद 
कराया । शाहजादा शार कौ इस मनोरंजनपूरणं संगीत में इतना खो गया 
कि घाना-सोना तक विसर गया ॥ 
शाहादा जव मपने मंतुर मे पटंवा, तो मलिका ने उससे वनी 
देरसे माने का कारण पूछा । शाहदवादा ने कटा, “एक मत्यन्त आग्चय- 
जनकं व्यक्ति माज को शाम हमारे पास या ! षया किये, उस जसा मच्छा, 
शानदार, बुद्धिमान, मन बहलाने वाला गौर खुश-वाण व्यक्ति कहीदेवा 
नहीं गया ॥“ 
यह्‌ सुनकर मलिकाने बढ़ी उत्सुकता से उस शार केः सम्बन्ध मे 
मौर भो बहूत-सी याते पठं ॥ मलिक की भसाधारण उत्सुकता गौर रुधि 
का मनुरोघ देवकर शाहडादा ने शार की योग्यता मौर उपलन्धियों की 
भ्रणंसा-चर्षा को इस कदर लम्बा खींचा की रात बीतने का पतान चसा 
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मौर जव यह्‌ चर्चा सम्पन्न हई उस समय प्रभात का अरुणाभ रुपहला 
आलोक क्षिततिन पर फैलना आरंभ हो गया या! अव मलिका की त्युक्ता 
चरमसीमा पर पट चुकी थी । उसने शाहजादा से अनुरोध किया कि उस 
रसिकं शाइर को किसी दिन उसके सामने उपस्थित करे। 

मलिका का कहना ही था कि दूसरे दिन वह शाइर मलिका के सामने 
उपस्थित या ! उस शाद्वरको शाहजादा गपने साय हरम (अन्तःपुर) भे 
लामा । वहां शाइर ने अपनी अत्यन्त रोचक कविताएं भौर कहानियां 
सुनाई । मलिका तथा अन्तःपुर की समस्त ललनाए बहुत ही प्रसन्न हृं 
उत समय शाईइर ने बताया कि वह अन्धा है! उसको भवो की कोह 
चीमारी लग गयी थी, परन्तु वह्‌ जन्म से अन्धा नहीं था} 

अन्‌ शाहर के इस शरारत-भरे बहाने के फारण उसके लिए अन्तम्ुर 
भे गाही परिवार की महिलाओं के निजी कमरों भं निवास करने की माभा 
का बहत मच्छ मैदान पैदा हो गया! शादइर अन्धा दै, इसलिए गाहौ 
पराति की सलनामों को उस पर सदेह या अथिश्वासर करने कौ गुंजाइण 
` नही पी। उसे अन्धा समन कर अन्तपुर की महिलाएे स्वतन्वतापूवंक 
एधर-उघर जा सकंमी भौर आपस मे बातचीत कर सकेगी । उन्हे एक 
कमरे दूसरे कमरेमे जाने के लिए पर्दा नही करना पडेगा अथवा निकाब 
नहीं मोदृनी पषेगी उस शार फी मौजुदमीमे भी वे ुते-मूह इधर- 
उर याजा सकेगी । इन बातों को सामने रख कर मौर यह्‌ चिश्वास 
भके फिशाहर सचमूच अन्धा है, शहद ने गाइर को महिलाओं के 
सन्तर भे रहने की अनुमति दे दी ! परन्तु सच्चाई कभी घिपाई नहीं जा 
सकती । किसी-न-किंसी दिन बह सामने दही जातीहै। 


एके दिन उस शाह ने एक महिला दासी को कोई वस्तुलादेनेको 
कहा 

वष्ट गार सोचताधा किसे जव बादाह्‌ के महल में पहुत बढ़ा 
सम्मान-युक्त स्यान प्राप्त है"तो यह्‌ बातउसकीणान के अनुकूल नहीं 
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बैर्ती थी कि वह्‌ अपने आसन को छोडकर स्वयं कुरी उठा कर वहाँ रखे 
जहां उसे चाहिये । इसलिए उसने एक महिला-दासी को मदेश दिया कि 
वह्‌ उसके लिए कुरी लकरः रख दे । 

उस दासी ने बड़े कठोर शब्दो भें दो दूक उत्तर दिया कि वह्‌ बहत 
श्यस्त है । उसे शसंत मही । चह इस काम के लिए समय नहीं निकाल 
सकती । 

इसके पश्चात्‌ वहाँ एक मन्य नौकरानी आयी ) शाङर ने उसे गपते 
पास पुक्रारकर कहा कि कुसी लाकर रखे ! परन्तु नौकरानी बोली, “इस 
कमरेमे कोई कुर्मी नहीं 1“ 

णाहरने कहा, “पानी का बर्तन लादो।" 

दासी बोली, ““हस कमरे मँ कोई वतंन-द्तन नही है । रटूसरे कमरे 
भें जागी मौर वहां से भापको ला दूंगी ।“ 

से ले जाम । इस केमरे मे एक बर्तन पडा तो है । क्या पुम 
दिष्रायो नेही देता ? यह्‌ पड़ा है देषो 1" 

सपना काम करवानि की घबराहट गौर प्रेशानी मे शाहर भपने-आपको 
भूल गया 1 भूल गया कि उसने अन्धा होने का बहाना बना रषा दै । इते 
कहते है, “जादू वह्‌, जो धिर पर चद कर वोले ॥' दसी प्रकार सच घ्ूढे की 
फयतिथां उड़ता है गौर उसकी पोल खोलकर रख देता है ! गौर यदे प्रति 
का विधानदहै! 

शादर ने जवं पट्‌ कहा, “वरतेन यही षड़ा है, तुम्दूं दिखाई नही देता 
क्या ?" दासी उसका वह्‌ कामे करने के स्यानं पर सीधी मलिका के पास 
पहुंची ओर साहर की पोल खोलती हई बोली, *देखिष्, वह शहर भन्धा 
नही है 1 वह्‌ शरारती भौर दुष्ट व्यक्ति दै! उसे तुरनत्र महलों से बाहर 
निकाल देना चार्दिए 1“ 

शार को महल से बाहर निकाल दिया गया, परन्तु उपे बाहर निकालि 
जाने के लभय तीन दिन के बरद पह शगर सचमुच ही अन्धा हो ग्या) 
यह क्यो हा ? कंते हमा ? 
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यह कमं की गति है--यह कमं का विधान है, जो इस वात का उत्तर 
देता है कि वह्‌ शाइर अपनी ही इच्छा-अपने ही संकल्पके ्वाराबन्धा 
इभा } मनुष्य अपने भाग्य का खाप स्वाभी है } उस पर अन्धापन्‌ उसके 
सपने आपने ही डल दिया, अन्य किसी व्यक्ति ने उसे गन्धा नही किया । 
मनुष्य की अपनी इच्छा, अपनी कामना, सपनी ही लालसाएं उत्ते अन्धा 
चना देती 1 वादे जव उन्धापन सचमुच भचा हैत फिर रोनेैर 
भाता है, चिल्लाने लगता है 1 वह्‌ अपने दात पीसने लगता है, मपने हठ 
काटने लगता भौर छाती पौटता दै 1 


० प्रत्येक व्यक्ति कामना्मौ का फल भोगता है! यह्‌ क्मंका 
विधानदै। 


बाधां शक्त का उद्भ { 


एक था आदमी वहत ही अच्छा, मत्यन्त शरीफ । उसने एक नौकर रघ 
“रखा था } बेहद शरारती, बहुत ही दुष्ट । यह नौकर जो काम करता गलत 
तरीके से करता ! हर वात में उलटे ढंग का भरयोग करता । अपने मालिक 
के आदेश का पालने मनोखे निराले भाव से करता । सच पूष्ियि, तौ इसके 
कामकेरमे को रीति क टेसी विचित्रहोती थी किं देखकरधीरसेधीर 
ग्यव्ति भौ आपे से बाहर हए बिना नहीं रह सकता था । परन्तु वह विष्वस- 
मीय सरा्ु-स्वभाव मालिक इस नौकरसे कभी खिन्न नही होता था, कभी 
भं्नातः नहीं या, कमी करोधावेश में नहीं माता था, बल्कि दससे बड़ 
प्यारा, बड़ा मनोहर व्यवहार करता या। 
एकं वार एके अतिथि ने इस मौकर के विरुद्ध आपत्ति ऊायी गौर्‌ 
शिकायत कौ । कतियि इस नौकर के व्यवहार तथा तौर-तरीके से बहत 
हौ अप्रसन्न गौर बौवला उढा था) इसने मालिक से कहा कि वह्‌ इस 
मौकर को हटा दे ! मालिक वोला, “आपकी सलाह तो वहत गच्छी है 
भौर यह्‌ सलाह आपने बहुत ही अच्छी नोयत सेदीरहै। गैजानताहूंकि 
भापमेरी भलाई चाहते है; र जानताटंकिमाप मेरे कामकाज की 
उन्नति वाहते हं मौर यही कारण है कि माप मुप्ते यहे सलाह दते है, परन्तु 
म वेहतर जानता ह- मुभे अच्छी तरह मासूम है कि मेरा कामं विराड़ाणा 
रहा है, धै जानतः कि मेरे काम-काजको हानि प्हुबती ४1 पर्ुवै 
स नौकर को केवल एसी आधार परया इस वास्तव स्थिति के कारण 
ग्षेहृएहे कि य्‌ बहुत अदिर्वस्व १ यह इसका द्रा ध्यवहार गौर 
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इसका दुष्टतापरणं स्वभाव ही है, जिसके कारण यहं गृत्ते बहुत प्यारा लगता 
है| रमै श्ते बहुत प्यार करता हः षयोकि यह एक पापी, एक दुष्ट भौर 
अविश्वस्त नौकर दै ।” 
यह बहत ही अजौव-व-गररीब विचार-युक्त उत्तर था । सुनकर अतिथिः 
आश्चयं से मवाक्‌ रह गया ! 
भालिक ने बात को जारी रखते हए कहा, “यह नौकर ही संसारम 
एकमात्र एता व्यक्ति भेरे सम्पकंर्मे आया दहै, जो मेरी आक्ना नहीं मानता + 
यही एक व्यक्ति रै, जो देसी बत-रेसे काम करताहै, जो मेरे लिए 
अप्रशंसनीय, भवमानजनक तया हानिकर हँ । अन्य सव लोग, जो मेरे सम्पर्क 
भ भाते हया जिनसे मेरा वास्ता पड़ता है, इतने शरीफ़, दते नेक, एतने 
प्यारे, इतने भच्छे ह किवेमेरावियोध करने, मुके हानि पहचान का साहस 
नहीं करते, इसलिए मेरा यह्‌ नौकर साधारण व्यक्तियों की गिनती मे नही 
माता । यह्‌ मेरे भाध्यात्मिक अपने माप या मात्मा के लिए डम्बलो की एक 
किस्म है, एक विशेय प्रशिक्षण, एक स्पेशल दरे निग है 1 ठीक जिस प्रकार 
चहृत-से लोग अपनी शारोरिक शक्ति फो बढ़ाने के उष्य ने अपने भवयरवों 
या पुदठों के व्यायाम के बिए डम्बलो, पुलियों भौर भारो बोसों (वेट) 
का प्रयो करते ह, उसी प्रकार यह्‌ नौकर एक प्रकार का वैट या डम्बल है, 
जिसके द्वारा मेरे माध्यात्मिक शरीर की शक्ति वदती है, उसे सुदुदृ-सवल 
बनाता दै! इस नौकर के माध्यमते मै शक्ति प्राप्त केरताहे। र्भ इस 
नौकरके साय एक प्रकार कौ कुश्ती कटने पर निवश हौ जाता ह, जिसके 
परिणाम मे मुञ्े बल मिलता है ।“ 
यदि बाप समक्षते है कि सापके पारिवारिक पसम्बन्धया संसारकी 
अन्य अप्रिय वातं आपके भागं में एक वाघा, एक गिराने वाली स्कावट ह, 
तो भापको क्ुललाने क्ल्लाने या घवरा उठने को मावश्यकता नहीं । शोप 
उक्त यफादार, विश्वासष्व मालिक के उदाहरण का अनुकरण कौजियेः 
कठिनदयो, मतभेदों, विरोधो को बल भौर शक्ति का मतिरिक्त श्रौत य~ 
उद्गम वना लीजिये ! 
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° स्काव्टो, वाधामो, यहा तक कि विपत्तियो का उपयुक्त प्रयोग, 
इन शस्ति व वलके सोत मे बदल सक्ता) एक शादरनेक्षयाघूव 
कहाटै-- 
“जजव नही कि यही विजलियां ह्वादिसः की, 
हमारे तौसनि-हिम्मतः को ताद्धियाना- करे 1” 
अर्थात्‌ यहे वात विचित्र नही किं विपत्तियों की यही तिनलियां हमारे हिम्मत 
फेचोडेको चादुक्‌ लगाए--हमारी हिम्मत को बदादें। 


„ विपत्तियां 2. हिम्मत का घोड़ा 3. चाबुक लमा 


तेठी\ओष्ट तोता 


भारत में एक तेसी पा-तेण येषठने वासा । 
उसने अपने पर भें एक तोता पास रखा या ) एकर दिम वह्‌ तैली मपनी 
दुकान छोडकर कटी चला गया} उसका नौकर भी किसी बन्य स्यान पर 
देण पेथाने घला गया । एक तोता हौ चा दुकान भे । तेली की अनुपस्यिति 
भे एक बडा विल्ला मा धमकां । दस दिल्ते को देखकर तोता बहुत श्रा । 
वह्‌ पा पिजरे मे । वह इतना भयभीत हवा छि पिजरे में फडफहने मोर 
उछलने सगा फो इधर कभी उधर । फलस्वरूप वह परिजरा, जो दीवार 
के साय लटका रहा था, घडाम से नीते करोमती तेसं से धरे हए बर्तन पर 
* आगिरा।बतेनया शीशे का, घकनादूरहौ यपा मौर बदटमूल्य तेल समीन 

भररबह्‌गया। 

कुठ समय के पप्वातू तेभो आ गया मौर रेवा कि बहुत फ़ोमती तेल 
का बर्तन टूटा पड़ा है। इस हानि के मारे तेली मपने कोप पर कानून 
रख सका । यब तोते की शामत मा गयी, क्योकफितेली ने सोचा कि यष 
सारा गुल तोते ष्टी ने खिलाया दै । उसने सोषा कितोते हीने शरारत 
करके पिजरे को नीये तैल के बर्तन पर गिरा दिया था तया उसका वेदा 
गरक करके रख दिया था--कंम से कम पचासङ्पये की हानि कायूता 
चसक सिर पड़ गयाधा। यह्‌ क्रोध सेपागरल हौ उठा । उसने पिजरेका 
दरमाजा खोला भौर जोमे तोतेके सिर का एक-एक बाल नोच शला । 
तोति के सिर से रक्त बहने लगा ! तोते को गंज कट दिया गया, उमके सिर 
भर कगौ नाम की कोई चीज न रहौ । तोते म दो सप्ताहं तक गान बन्द 
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रखी मौर मपने मालिक का मनोरंजन करिया 1 

तोति के मालिक को अपने किय पर बहुत हौ दुःख हुमा। दो सप्ताह के 
बाद एक ग्राहक तेली की दुकान पर आया । प्राक उस समय नंगे सिर था 
ओर यह्‌ ग्राहक भी ंजा या । देखकर तोता दि खोलकर हषा, घुूव हंसा ॥ 
वह बहूत खुप या गपना एक भौर साथी देखकर 1 

तोते के मालिक मे तोते से पृष्ठा रि उसकी खुशी काक्या कारणटै? 
वहु क्या वात है, जिसने उसे खुशी से भर दियाहै? 

तोतेने कहा, “आहा, म परमात्मा का बहत ही कृतज्ञ हकि मही 
केवल एक तेसी का नौकर नहीं ह । पह व्यक्ति (प्राहुक) भौ अवश्य एक 
तैली का नौकर है, मन्यथा यह्‌ मपने पिर के बालों से कंसे वंचित हौ सकेता 
श्रा? वह्‌ गंजा भर्योकर होता, यदि यह किसी एक तेली का नौकरनरटा 
होता ?“ 


० संसारके प्रायः लोग दस तोते कौ भाति ग्रलत धारणां घनातेते 
ह 1 चकि दुनिया में लोग मामतौर पर किसी न किसी स्वाथे फो सामने 
रखकर ही काम करते ह, इससे वे यह्‌ धारणा वना लेते हँ फि परमातमा 
नैभी यह संसार अपने किसी स्वायं हौ के लिए विना डाला है । जैसे तोता 
यह समज्ञा था किं जो भी कोई गंजा है, वह्‌ किसी तेली का नौकर है । 
तकि उसके सिर के बाल एक तेली ने नोच डाले ये, इसलिए गंजे सिर बति 
सभी दिसी न किपी तेलो के नौकर ह! केवलः तेली ही लोगों को गजा 
ननतिरह। 


इष्य नही सामना कीलिचे ¦ 


हेते मूसाने प्षाड्ीमें से एक आवाज भुनी । उन्होने पा ही एक पंकारता 
हेमा सप देवा । वे डर गये, इतने डरे कि दोण गुमहो गये ।वे थरथर 
कप उठे, उनकी छात्ती धप-धप धड्क रही थी, उनकी नस-नाद्यो मेँ सारा 
घून जेम गया था । वे नि्चेष्ट होकर रह गए-नीम मुदे से! 

उनके भीतर से एक आवा चिल्ला उठी, “डरो नही, भौ मुसा ! पकड 
सौ इस साप को पकड़ लो इसे कसकर; साहस करो--दिनेर बनो भौर 
इ पकड़ लो!“ 

शला मवे भी कपि रहे ये ओर उनके भीतरसे आवाज फिर चिल्ला 
उटी, “मूसा } भागि वदो, पकड़ लो इस सांप को ।” 

भूसा ने इमे पकड़ लिपा--जीर क्या देवते ह कि यह्‌ एक अत्यन्त 
पुन्दर त्यन्त भव्य ड़ है, सापि नही । 

यहाँ सापि से अभिप्राय सत्य है! आप नानते दैकिदिन्द्‌ शास्म यौर 
भन्य प्राच्य जातियों के पुरार्णो के अनुसार सत्य या परम सच्चाईकोसांपि 
(शेष) से उपमा दी गयी दै या प्रतीक माना गया है 1 साप कण््ली परार 
क---शरीर का वृत्त के भीतर वृत्त बनाकर--वैवता है मोर भपनी पूछ 
सुह मे दवा तेता है । मस्तु हम देते कि इस संसार मेहम वृत्तके भीतर 
वृत्त षड दै, भल्येक वस्तु अपने आपको दुहर्ती ह-युतरावृत्ति करती 
रहती है वृत्ताकार भें पूमते-घूमते । यह्‌ एक विर्वन्यापी विधान हैया 
सिदानत है जो सारे विष्व व्तमानहै। 

सपि को पडते का अथं यह्‌ है कि मपे आपको दमेरीते रष्दरी 
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विधान के निर्माणकर्ता या विर्व के शासक के रूप मेःढाल लीजिये 7 अपने 
आपको प्रम पुर्यां के साय उसकी स्थिति भें आरूढ कर सीनिये भीर 
ईए्वर कै साथ एकत्व का ज्ञान प्राप्त कीजिए । 


० यदू संसार उसके निए एक भोपण अजगर है जो इममे दर्रा 
परन्तु जो मात्म-जान की सहायता से बहादरी के साय सका सामना 
करता है--भुकाबिला करता है--उसकी विश्वस्त भाव से सेवाकेस्ता 
ड३।॥ 


प्रेम अपने अपहे क्ते है 


याज्ञवल्क्य ऋषि कौ दो पत्नियां पी, मेत्रेपी धौर कात्यायनी ) चे बहुत 
धनाद्य व्यक्ति थे । वे भारत कै सवसे बड़ देश्वयंशाली राजक्रमार के गुरं 
ये। उन्होने अपनी सम्पत्ति को अपनी दोनों पत्नियों मे वाँट देना चाहा, 
क्योकि वे स्वयं गृहस्थ छोडकर यनो भ डेरा डालने फा रादा कर्‌ बैठे 
ये। मैत्रेयी ने अपना हिस्सा तेने से इन्कार कर दिया । उसते कट फि यह्‌ 
धन-सम्पत्ति भमरत्व प्रदान कर सकती, तो उसके पतिदेव ष्रसे क्यो छोड 
देते? 


भेत्रेयीके भन में यदे विचार उठा कि यह्‌ क्या वात है कि उक्तके प्रिय 
पतिदेव, जो भारत के सव्रसे बडे धनवान्‌ लोगोमें से एक है, स सारी 
सम्पत्ति का परित्याग करके एक अन्य प्रकार का जीवन-मागं भ्रहण कर 
रहे टै ? निःसंदेह कोई भौ व्यक्ति एक भकार के जीवन का परित्याग करके 
उस समम तक द्रुसरे प्रकार के जीवन को नही अपनाता, जपे वह्‌ देखता 
है फिंनये जीवन में पुराने जीवन से कहीं अधिक मुख, कही अधिक आनन्द 
है । इससे पता चलता है कि उसके पति के निकट यह जीवने जो वह्‌ ग्रहण 
करना चाहते है, उस जीवन से, जो अब तक व्यतीत कर रहे ये, अधिक 
सुन्दर, आगन्दमय एवं आकर्षक है । उसने यह बातें मन मे सोची भौर 
अपने पति से पृष्टा, “क्या आध्यात्मिक धन मे सांसारिक घन-सम्पत्ति ते 
अधिक सुख रै या इसके विपरीत संसारिक धनं मे अधिक सुव दै ?” 
पजेवत्वय ने उत्तर दिया, “धनवान लोगों का जीवन जैसा किदै, स 
जीवन मेँ सज्ची खुरी, सच्चा सुख नही है, प्रहृत स्वतन्त्रता भी नदी है 1” 
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तव मैत्रेयी ने पृष्टा, “वह क्या वस्तु है, जित पर मधिकारपाकर 
आपको पूरणं स्वतन्धता मिल जाती है, संसार के लोभ-लालच मौर माकषंणों 
से सुनिते प्राप्त हो जाती है ? मृन्ञे जीवन के इस अमृत के विपय मेँ जान~ 
कारौ प्रदान कीजियि,र्मै इसे चाहती हूं 1“ 
याज्ञवल्क्य ने भपनी सारी सम्पत्ति कात्यायनी को दे दी भौर उनकी 
इस पत्नी मैत्रेयी को उनका भाध्यात्मिक धन मिल गया । वह्‌ याध्यात्मिक 
धन क्था धा? इस विषय मे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे कहा गया है-- 
न वाअरे पत्पुः कामाय पतिः 
प्रियोभवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवतिः। 
नवा भरे जायायं कामाय जाया प्रिया 
भवत्यामनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । 
स पय के कई अर्थं । मैक्समुल रहँ इसका अनुवाद एक तरह से 
करते है, कर हिन्दु विद्वान भन्य भकारका करते! दोनों अनुवाद ठीक 


॥ 

एक व्याख्या के अनुसार भाव यह्‌ है, “पति के प्रिय होने काकारण 
यह नही कि उसमे कु गुण या विशेषताएं होती है या कि उसमे विशेषतः 
कोद बात प्रियहोती है, परन्तु वह्‌ श्रिय होता है इसलिए कि वह्‌स्त्रीके 
लिएुदपंणका काम देतारहै। जिस प्रकार हम दर्पण मे मपे भापको 
प्रतिबिम्बित देखतते है, इसी प्रकार पत्नी अपने पतिषूपी दर्पण मेँ अपने भाप 
को देखती है भौर इसलिए वह्‌ अपने पति से प्यार करती है ओर दसील्िए 
उसका पति उसे प्यारालगतारहै)“ 

खाप जानते ह कि यदिप्रेम बदलेमेप्रेमन लाया करता, तो कोई 
व्यक्ति प्रेमन करता ।" इससे मालूम होता है कि हम प्रेम भपने आापही 


1. इसीतिएु किसी शादर ने कहु रखा ह-- 
उल्फ़्रतका उब मखा है, दोनोंहों बेकरार । 
दोनों तरफ़ सेभाग ह्यो वरावर लगी हूई। 


1 


। -्े, जैसे हमार अपना माप दूसरों में प्रतिबिम्बित होता है, करे ह! हम 
अपने सच्चे अपने भपको--परमात्मा को--अपने मन्दर देखना चाहते ह 
मौर हम किसी व्यक्तिं को कैवल उसी के कारण प्रेम नही करते । 


० किसी भी वस्तु से हमारा प्रेम केवल उस ची के लिए नहीं टोता, 
हेम उसे मपने आप, अपने मात्मा के कारण अर्यात्‌ उपे भपना माप समन्ञ- 
ऋरेप्मारकतेरै। 


कष्ठ उठाड्ये, समुश्व पाद्ये 


भारत में एक बहुत बढ़ा पहलवान गौर मल्लयोदा रहता था)। उसने एक 
नाई कहा कि उसंकौ.भुजा को कुरेदे ओौर उस पर सिह करा चित्र गोद 
दे 1 उसने नाई से अनुरोध छया कि सिह का चित्र बहुत ही महान्‌ भौर 
भव्य हो तया दोनों भुजाओं पर उत्कं किया जाय । उसने यह भी 
यताया कि जब उसका जन्म हमा पा, उस समथ. उसके जन्म-राि में सिह 
बैठा हया था । इसलिए उसका जन्म राशि के चिन्द अर्थात्‌ सिह के पूर 
प्रभाव के अधीन हमा था, गौर उसे एक बहादुर मादमी समज्ञा जाना, 
चाद्ये 1 
नाई ने सई उठायी मौर उसकी भुना पर चित्र गोदने के लिए तयार 
हम 1 उसने भभी सुई की नोक को उसकी भूजा पर रखकर तनिक गोदना 
चाहा, कि पदेलवान महोदय के होश के तोते उडने लगे भौर सहनशक्ति 
के छक्के छूट गये । उसका सांस एूलने लगा । उसने नाई को सम्बोधित 
करके कटा, "उह, उह्रो, जरा दम लो । यह्‌ तुम क्या करने लगे हो ? 
नाईने उत्तर दिया, कि वह्‌ रोर की दुम बनाने लमा दै । “दुम बनाने 
सगे हो 1 पहलवान के मुँह से बनायास ये शब्द निकल गये मौर सचतो 
मह दै कि पहलवान महोदय सूर की घुमन की पौषके सहन करनेकी 
शषमता नहीं रखते ये । उन्होनि वहत हौ विचित्र बहाना घडा मौर योते, 
“तुम जानते नहीं कया कि फनेवल ध्यक्ति अपने कुत्तो मौर धोद मादि 
की पृ्ठेकटवा दातते ह? इसलिए यह शेर, जिसकी दुम नर्ही होगी, बहुत 
सवान व भयंकर समन्ना जायगा । तुम गेरकी पु क्यो योदना चाहते 
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हे ? दृठ की कोरर आवश्यकता नहु ।” 

“जी, वहते यच्छा,“ नार्हने कटा, ^ दुम नही उका । म शनेरके 
शरीरके दूरे भगो का चिवण करूंगा 1“ मीर नाई ने फिर सुई उटायी 
सौर ममी नोकेको भुजा की त्वर्चामें खरा चुभोधादहौ धाकि पहुलयाने 
दये भी सहन न कर सका । उसने नाई को रोका मौर कटा, “अव तुम क्या 
करने चते हौ ?" 

नाने उत्तर दिया, “जनाव, धिह के कान बनाने चला हं 1" 

पहलवान योला, “भये नाई ! तुम बहुत ही सुखं हो । तुम जानते नहीं 
कमाकिलोग कृत्तौ मे कान कटवा देते है? वे लम्बे-लम्ये कान वाते कुत्ते 
महीं रवते । तुम नहं जानते कि शेर जिसके कान नहीं होते, सवधरेष्ठ 
हेताहै?" 

माई रुक गया । कुछ ही क्षण के पश्चात्‌ उसने सूई उठाई मौर पूनः 
पहलवान को भुजा में चुभोयौ । पहलवान इसे सहनन फर सका भौर नाई 
को रोकेकर बोला, “अबे नाई ! अम यहतुक्याकरेजा रहाट?" 

› नीर्टूने उत्तर दिया, “पै मव सिहकी कमरका चित्रणकरेलगा 
हि ।" 

पहेलवान ने कटा, “क्या तूने हमारा काव्य नही पढ़ा, क्या तूने भार- 
तीय कविर्यौ के विचारो का मवलोकन नहीं किया ? पिह का चित्र यसाते 
समय कलाकार सदा उनकी कमर बहत छोटी-पतली ओर नाममात्र ही 
बनाया करते है ? तुके सिह फी कमर वनने की मावश्यक्ता नहीं है {” 

नई ने भब अविश भे आकर अपने रंग ओर मोदने की सूयां एक 
मोर रफेक दीं मौर पहलवान से कटा कि कह तुरन्त उनकी बाख दूर 
ह जाय। 

देषिये यहु एक व्यन्त है, जो वड़े गौरव भौर बनुरोघपुरवेक कहता 

दै कियद्‌ अयने जन्म-लग्न से, जिसमें सिह्‌ वैठा हमा है मर्थात्‌ उस राशि 
भे, बहत प्रभावशाली हज है, सिह के समाने बहादुर है 1 यह एक व्यक्ति 
है" जो अपने आपको बहत वड़ा पहलवान कता है-- बहुत बद्धा मत्ल- 
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योदाहोने की डगर हौकता है । यह एक व्यक्ति है जो अपने आपको सिह 
जताता है । बह मपने शरीर प्र सिह गोदवाना चाहता है, परन्तु सु्दकी 
जरा-सौ चुभन भौ सहन नही कर सकता 

इसी प्रकारके व्यक्तियों फी वहुसंख्या है, जो परमात्मा के देश॑न 
करना चाहत ह, जो वेदान्त का ज्ञान प्राप्त करना चाहते, जो हरधष्टी 
मौर पल के पूरणं सत्यको जानने कौ इच्छा करते ह, जो अपने यापको हूर 
चात म समयणं बनाना चाहते है, एक माघे ही मिनट भें ईसा मसी बन 
जाना चाहते है} मौर जब उस सिह (सत्य) को अपने आत्मा पर गोदवाने 
का समय भाता है--जन सच्वाई, नेको, ईमानदारी के सिह को अपने 
स्यव्नित्व--अपनी प्रकृति में उत्कीणं करने फा समय आता है,तोवेचुभनं 
फो--सुभती हई वेदना को सहन नहीं कर सकते । यहां माकर वे दाल- 
मटोल करते, वहाने बनाते है, यग्रते स्ांकने लगते ह । भालिर यह बात 
कया हई कि मूल्य चुकाना धाहता नदीं मिन्तु वह्‌ वस्तु चाहता ह। 


० संसार मे अच्छो शाप्वत वस्तु पाने के सिए--ऊंये लव्य को प्राप्त 
कटने के लिए मिहूनत, य निरन्तर प्रयत्न करना गौर फष्ट उटाना मत्या 
व्यक है 1 ष्रष्ट के विना सुख नहीं मितता । 


इडच्छपूतिं का श्य 


एक या व्यिति-- 

वेह अपने एक परम मित्र कौ पत्र लि रदा था, जिसे मिलने के लिए 
उसका हृदय तड्प रहा था सौर मपने मन फे इस इच्छा-पेग पर कात्र पानां 
उसके वस से बाहर हुभा जाता था ¡ वह अपने भिच्रसे लम्बे समयसे 
विषहा हमा था } वह्‌ जौ पत्र मित्र को लिख रहा, बहत लम्बा था \ वह 
यृष्ठों पर पृष्ठ लिखता चला जा रहा था । पत्र लिखने मे उसका मन इतना 
मग था--इतना खोया हुमा धा-कि वह्‌ एकक्षण के लिएुभीनर्का 
मौरन उसने सिर उठाकर देवा । इस पत्र के लिखने पर पौन घण्टा बीत 
गया, परन्तु क्या मजाल जो इस अवधि मे उसने भपना सिरजराभरभीं 
ऊपर उठाया हौ 1 जव प्च का लिखना सम्पन्न हुमा मौर अन्त मेँ अपने 
हस्ताक्षर करकं उसने जो सिर उठाया, तो कया देखता है कि उसका परम 
प्रिय मित्र उसके सामने खड है { 

वहे उचक कर खडा हो गया गौर अपने अदभ्यप्रेम को अभिव्यक्त 
केरे के लिए उसने मित्र को अपने मालिगन में भीच निया । भौरये एन्द 
अनायाप्त ही उसके मुह्‌ से निकल पड़े, “यरे तुम यहाँ हो 

मित्रत उत्तर दिया, नैतो यहां आधवष्टेसे भी अधिक समयसे 
डाह 1" 

सये उस व्यक्ति ने भपने भित्र से कहा, "“भाई वाह्‌ ! यदि तुम तने 
समयसे यदा घडे ये, तो मुपते पहले वयो दीं बताया ?* 

भित्र ने उत्तर दिया, “तुम अपने काम में इतने तल्लीनये किनि मँ 
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हस्तस्ेप करना या वीच मे टोक देना उचित म समन्ता ।“ 

“सचमुच, सचमुच 11“ 

मापकी इच्छाए्‌ पत्र लिखने के समान है ! माप सदा कुन कु चाह 
रदे, कितौ के लिए व्याकुल ह, तद्प र है, किसी विषय क प्यास ईै-- 
भरे है, परेशान ह, चिन्तादुल है-ये सव कुठ प्र लिखना ही तो है मौर 
माप लिखते चले जाते ई। परन्तु वह जिसकी भोर भाप पत्रलिव रह 
है--वे विषय, जिनके लिएु भप इच्छा कर रहे है प्राप्त करने केतिषए 
व्याकुल रहँ, वे विपय कर्मके रहस्यपूरणं विधान के अनुसार पटले ही से मापके 
सामने है । परन्तु भप उन महसूस वयो नहीं करते ? श्यो नहीं उन भपने 
सामने या पास देवते ? इसलिए कि माप इच्छा करते चले जा रहैर्ै- 
कामना फ दौड़ मे तन्मय है-आप प्र लिख रहे है सव कुष विस्मृत 
करके । यही एक कारणदटै। 

ज्यों ही थाप च्छा कौ दोड़ बन्द कर देगे-ज्यो ही भाप पत्र लिखना 
समाप्त कर देगे, आप देखेंगे कि जिन विययो के लिए थाप हुलकानहो रहै 
है, वे आपके सामने ह 


° इण्छाएं उसी क्षण पूणे हो जाती है, जभी माप च्छा करना समाप्त 
करदेगे। 


पदित्र छाया 


बहत पुराने समय की बात है-- 

इस देश मे एक सन्त रहते ये । वे इतमे ऊँचे मौर सच्चे सन्ते कि 
स्वगं के देवदूत भी उनके दर्शन के लिए पृथ्वौ पर उतर आत्ते थे ! उनको 
देषकर देवदूत चक्ति रह्‌ जातेये कि म्यं -लोक का कोई मनुष्य भी 
इतेना देवता-स्वरूप हो सकता है । वे सन्त बटे साधारणं रूप में दैनन्दिन 
जीयत व्यतीत करते ये ! उनके अत्यन्तं सादा व्यक्तित्व से अनायासरीं 
बिना उनको ज्ञात हए इस प्रकार सद्गुणो मौर नेकियों का विकफिरण होता 
था, जसे सितारों से भालोक भौर फूलों से सुगंध । उनकी दिनचर्या का 
सार-तत््व केवर दो शब्दों मे वसा हमा वा~-देना या दया भोरे शमा । 
वे प्राणी-माव्र फो कु्ट-न-कुछ देते ये--दया वरस ये क्षमा, वाटते ये ! 
फिर भी थे दोनी णन्द अपने हो पर नहीं लाते ये । ये शन्द उनके अवि- 
रस मुसकान, उनके करुण-माव, उनकी हमाशीलता मौर उनकी दान- 
दक्षता से व्यक्त होते ये । 

देवदूतो ने भगवान्‌ से प्राना कौ, “जगदीश्वर ! इस सन्त महात्मा फो 
चमत्कारो कौ विभति प्रदम कर दीजिये 1“ 

जगदीश्वर ने उत्तर दिया, “मनने स्वीकार टै । सन्त महाधय से दृष्टो 
वह्‌ ष्या चाहता है ?५ 

देवदूतो ने सन्त हात्मा ते बहा, “क्या माप चाहते ह कि यापे हावो 
फो यह्‌ शक्ति सिल जायक्विजिसिभी रोगी को षु, दह्‌ तुरन्त स्वस्थ 
हौ जाय 2५ 
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“नही, सन्ते ने उत्तर दिया, चाहता ह किं यह्‌ कायं स्वयं 
भगवान्‌ करे ।“ 

“क्या यह्‌ विभूति पसन्द करेगे, जिसके दवारा आप पापी बात्मामो को 
सुधार सके मौर भटक्ते हए हृद्यो को सच्चे मागं पर दाल द ?” 

“नही, यह्‌ काम देवदूतो कादै। विनयपूरवेक कहता ह, यह 
सुधार-उद्धार का काम नहीं करता ।'” 

“क्याभपसंतोप व धेये का प्रतीक बनना चाहते ह भौर अपनी 
गुण-श्ीसत लोगो को भाकपित करके ईश्वर की महिमा को उजागर चाहते 
ह?" 

“कदापि नही,” सन्त महात्मा ने उत्तर दिया, “यदि मनुष्य मेरे दवारा 
आकपित होने लगेगे, तो वे ईश्वर से विमुख हौ जायेगे । ईश्वर फे पास 
अपनी महिमा को उजागर करने के लिए अन्य अनेक साधन है 

“तो आखिर भाप वया चाहते हँ देवदूतो ने बिल्लाकर कहा । 

“म करिसलिए इच्छा क, सन्त ने मुसकाराते हृए शषा । “भगवान ने 
मुक पर अपनी षा वरता री है, ष्या उती के द्वारा मुने प्रतयक वसतु 
प्राप्त नही करनी चाहिये ?" 

परन्तु देवदूतो ने अनुरोधपूरवक कहा, “आपको एक चमत्कार की एम्ति 
माग लेनी चाहिये या फिर कोई एक चमत्कार-शक्ति आप पर वलपू्व॑क 
दूस दी जायमी 1" ¢ 

“वहत अच्छा,” सन्त महात्मा ने कटा, “म उतस्े जाने विना ही वहत 
कु कर सदं । 

देवदूत यह्‌ सुनकर वहत परेशान हए । उन्होने आपस में सलाह्‌- 
मशवरा किया भीर यह्‌ योजना प्रस्तुत की : सन्त-महात्मा की छाया सदा 
उसके पीये ही पट या दूसरी गोर ताकि वे उसे (छाया को) देव न सरकं । 
उस छायाभे बीमारी कोदूरकरने, पीडाको हने मौर शोक से मुक्त 
करके सुखी रने कौ शक्ति हो । 

यह्‌ योजना पारित हो गयो फलस्वरूप सन्त-महात्मा मनी मौज मेः 
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जिधर भौ जति, उनको छायः पी की मोर पडती या दूसदी भरसे पृथ्वी 
प्र पड़ती 1 इससे सूखे-खड्क मागं हरे-भरे हो उस्ते, मुरज्ञाए्‌ हुए पेद्-पौषे 
सहलहाने लगते, फूल-फल से लद जाते, सूखं नदी-नातों मे स्वच्छ पानी बहु 
निकलता, पीले पड़ छोटे-छोटे वच्चो को सुन्दर ताजा रंग मिल जाता ओर 
निराश, दुःखी आत्माभों को ह्पोल्तास प्राप्त हौ जातत १ 

परन्तु वे सन्त-महात्मा पूववत्‌ साधारण रूप में भपना दनन्दिन जीवन 
व्यतीत करते--यपने सदृगुणो कौ उसी भ्रकार फंलाते हए, जिस प्रकार 
सितारे आलोक विखेस्ते ओर एूल सुगधि । परन्तु यह्‌ सव उन ्षात नही 
हता था । उनके अनजाने मे ही--उन पर विदिते हुए बिना हौ यह्‌ सभी 
कुछ होता था \ 

लोगर-याग उन महात्मा की विनभ्रता, उनकी दीनता का बहुत आदर 
कयते, चुपचाप उनके पीे-पीे चलते, उनके चमत्कारो के विषय मे खनसे 
कोई बात न करते । धीरे-धीरे लोग-याग उन महात्मा का नाम भ्रूल गये 
मौर उन केवल “पनित्र छाया" नामे पुकारने या पाद करने लगे 


० जो व्यक्ति अपने स्वार्थं, हितों मोर सांसारिक आकां्षाओं से ऊपर 
उठकर स्वच्छ जीवन जीता है, उस्तको छाया के नीचे समस्त विभूतियां 
खे सत्ती ह } उपतके व्यवितत्वं से चिना उते पता चले सहज ख्य मे सद्भावो 
तथा नैकियों का स प्रकार विकिरण होता है, जैसे सितासें से भानोक भौर 
फलो से सुध 1! 


युधिष्ठिर ओष क्त 


भारत के एक महाराजा ये । नाम या उनका युधिष्ठिर ? वे स्के मामं के 


अहिग्र राही ये 1 कहा जाता है कि वे द्विमालय फी चदा चढ़ रहे चे, ताकि 
उनका शरीर य म पिघल जाय । किती कारणवश वे मपने परिवार के 
साय, हिमालय कौ चोचियो पर भारोहण कर रहे ये। 

कहा जाता दै पि युधिष्ठिर नेकी अर्यात्‌ सत्यता के मागे पर चल रहै 
ये। वेसत्यकफो खोज कर रटे ये । कृदम-कदम निरन्तर भगे षृ रहे ये । 
उनका छोटा भाई उनका अनुसरण कर रहा धा । इस छोटे भाई के पे 
दूसरा भाष्मोर इसी प्रकार ठीकक्म के भनुसार परिवार केअन्य लोग 
पीचचे-वीधे मारोहण कर रहे ये । उनके भादयों के पीये उनकी परती चल रही 
थी । वे स्वयं सवते भगे ये । उनका मुंह लक्ष्य की मोर थां । उनकी आं 
सत्य के ऊपर लगी हुई थीं । 

उन्दने देखा कि उनकी पतनी, जो उनके पेमा रही ची, रोरही 
यी । वह्‌ लदा कर गिर पड़ी थी । थक-दूट कर बेहाल हो गयौ धी। 
उनका अनुसरण नही कर सकती धौ मौर मृत्यु से जूज्न रही थी । महाराजा 
गधिष्ठिर मै उसको भोर मुदकर न देवा । उन्होने अपनी पत्नी से कहा 
किक ही फुट दौडकर उनके पास पुंव जाय, वहाँ से उते अपने साय 
ले चतेगे--“ऊपर“ मेरे पास चढ़ आमो, कपर-ऊपर मृ तक पटु 
जाओ 1“ 

उनकौ पत्नी ओर ऊपर न चद सकी । तीन एट-मात्र फासला धा, जो 
ऊपर न जा सकी । वह्‌ उनत्ते पिष्टड गयो पी । उन तक ऊपर चढजनि 
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की उसमे हिम्मत रह्‌ नहीं गयी थी ओर वह्‌ षीदधे भी न लौदी । सत्य से 
एक पगभी पी हटने कौ आज्ञा नही थी । महाराजा युधिष्ठिर कमी" 
कदापि एक पग तक पी नहं हटते ये । उनकी पत्नी लुढ़क गयी थी, परन्तु 
उसकी खातिर महाराज सत्य के मार्थं से पीठे नही लौटे 1 
पिठले जन्मों मँ आपकी हजारो पत्नियां रह षुकी धीं मौर यदि माप 
विष्य मँ भो जन्म परहुण करते रहैगे, तो नही जानते भाप कितनी बार 
फिर ग्याह्‌ करगे । भापके कितने सम्बन्धी पहले जन्ममेयेभौरनजाने 
-भावी जन्मों भे मौर कितने सम्बन्धी वनेगे । इन सम्बन्धो, रिपत-नातों को 
खात्तिर भापको सत्य से पोरे हटना नही होगा-नही हटना होगा । अगे 
यद्ध, भे बद । कछ भी हौ जाय, भपको पीये नरी द्धा ! भौर 
"संसार फी कोई शक्ति आपको पीये हटा न स्के । माप अपनी पलनीसे 
अधिक सम्मान सत्य का कोजिये । दश्वरके लिए अधिके निष्ठा ग्रहण 
॥ सतय का सम्बन्ध सम्पूणं मानव-नाति से है ! ईश्वर या सत्य 
निरन्तर--परति समय सम्बन्ध रखता है--अविरत प्रभावी है । इसका 
सम्बन्ध सदा सवेदा वर्तमान है-- अनादि अनन्त है । भौर आपके सांसारकि 
सम्बन्ध योर रिक्ते पेते नहीं है-सर्वदा क्षण-भेयुर है 1 
~. इस नियम--इस विधान --को याद रचिये कि जो ची आपके लिए 
यास्तव भं मच्छी दै-्रेयस्कर दै, निश्चय हौ वह पकी पतनी या मापे 
बनभ, साथियो के लिए भी वास्तव मे मंगलकारी होनी चाहिये । यदि 
भापदेखते है कि आपके लिए भपनी पतनी से अलग रहना सथमुचही 
यस्क है, तो याद र्ये कि आपकये पटनी फे भौ सिए आपसे मलम 
रहना वास्तव भें श्रेयस्कर है । यह प्रहृत नियम है-- अरत विधान है । वही 
एक ईश्वर या सत्य है जो मापके व्यवितत्व की तरहमे रहता है, वही 
मापकी पत्नौ के व्यक्तित्व के गन्तःल्यन मे भौ यतमान है। 
महाराजा युधिष्ठिर की पत्नी भिर षड़ो--चल असो--परन्दु महा- 
रजा सीधा मागे दृते चये ! बपने भाद्योसे उन्होने कहा कि उनका भनु- 
स्म कर । वे मव भाई महाराजा के पी कृ समय तक दौढृते षते गये, 
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परन्तु ससे छोटा भाई उनके साप मौर भागे चढा्ईन चद सका। षद 
सडखडाने सग गया 1 थकान ने उतते दबोच लिया भौर गिरनेही कोथा 
कि चिल्ला उठा, “भैया { भैया युधिष्ठिर ! भं मृत्यु के कवल मे फंस गया 
ह \ मुहे बचा लीलिये-मुङ्ञे यच लीजिये {५ ( 
महाराजा युधिष्ठिर ने अपने लक्षय से आंखे मोढ्कर पीेकी मोरन 
देवा--सत्य से नजर हृदा कर उन्दोने भाई की सुधि न लौ । वे यदृते गये" 
आगे--आगे ही बद्ते चते गए । उन्होने केवल मपने ्टोटे भार्को मावाज 
दी, “हिम्मत बनाए रघो, साहस अपने भीतर बटोर कर मुक्ष तक ऊपर 
पहुंच जाओ, दो-तीन कूटही कातो फासला दै, तयकरलो, इस एत पर 
तुम गपने साय ते चला । परन्तु यै किसी तौर पर भी वु संभाले 
याउठानेके विए एकप भी पीेनही हरटूमा 1“ “ 
युधिष्ठिर मागे बते गये ! सवे छोटा भाई चल वसा । कृषं समय" 
कै पश्चात्‌ दूसरा भाई, जो रस्ते की छोर पर था, चिल्लायां भौर गिरे 
ही वाला था । उसने सहायता के लिए पुकार कर कटा, पिया, भया 
युधिष्ठिर ! मेरौ सहायता कीजिये, सहायता कौजिये भया ! ग गिर चला ˆ 
हं !* परन्तु भया युधिष्ठिर ने मुदृकर न देखा । वे भागे मदृते चले गये 1 
इस तरहं से सभी भाई मौतकी गोदमे सो गये हमेणा-हमेणा के लिए। 
परन्तु महाराजा युधिष्ठिर एक प्रग भो पी न हटे--चदते चते भये मगे-. 
अगे । आगे बहूव दूर चने गये सत्य के मार्गं पर ! 
कहानी भे बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर जवे सत्य के शिखर 
प्र पटबे--जव उन्डोनि अपने लक्षय को जा लिया, ईश्वर स्वयं मूतिमान 
होकर उनके सामने शकट हृए--सत्य स्वयं मानव रूप धारण करके सामने' 
उपस्थित हए । जैसा किं हम वाइबल मे पढते है कि ईश्वर वेष्की (फाल्ता) 
कैल्पमे प्रकट हृए, वैते ही हिन्दुमो के णास्तरो मँ हम करई व्यक्ति 
सामने देवद्ूतके रूप या स्वगं के राजा {इन्द्र या विष्णु) केरूप मेंईश्वर ` 
कै प्रकट होने की कहानियां पदृते हँ ^ 
अत्तु कहानी मे कहा गया है कि जव महाराजा युधिष्ठिर सव्यके 
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तिखर पर पहु गये, सत्य भूतिमान होकर प्रकट हुमा गौर उनसे मोना 
किवे सशरीर स्वगं मे जाए--शरीर के साय देवलोक में आरोहण करे 
जसा कि हम भाष्ट्वल भें कर व्यक्तयो के जीवित सूप भे स्वगे पटवन को 
कहानी पठते र, उसी प्रकार युधिष्ठिर की कटनी मे उनसे जीवित मवस्या 
भे (सशर) स्वग मे भारोहण करम के लिए कहा यया है । 
" ` युधिष्ठिर ने जब धपने स्तीये हाय को दिशा भें देखा, तो उन्होने अपने 
साय एक कृत्ते को पाया ! सहाराज युधिष्ठिर बोले, ईश्वरे सत्य ! 
यदि भाष मुके उच्चतम स्वर्गे मे ले जाना चाहते, तो इस कृत्तेको भी 
मेरे साय ले चलिये । इस कुत्ते को भी सेरे साय उक्कृष्टतम स्वगं मे चलने 
दीज्ि 1“ 
भूत्तिमान ईष्वर या सत्य बोले, सा धष्ठिर, यह हो नही सकता ˆ 
कुत्ता उच्चतम स्वगे मे प्रवेश पानेका नही है । भूत्ते को अभो 
करई योनियो मे से गुखरना है । कुत्ते के अभी मनुय योनी प्राप्त नही हुई \ 
दे मनुष्य योनि मे पटुवना होगा गौर सच्चा जीवन जीना होगा । एक 
_ षवि, शुद्ध, निप्कलेक मनुष्य का जीवन विताना होगा क्रत्ता, गभी, 
इस मवस्या मे नही पटच है, तव इसे कैसे उच्चतम स्वगं मेते जाया जा 
सकता है । तुम तो उच्चतम स्वगं मे सशरीर ते आये जने के योग्य एवं 
मधिकार हो, परन्तु यहं कृत्ता नही 1” 
` दस प्र युधिष्ठिरने कहा, “दे. सत्य, हे ईष्वर ! मै मापके केवल 
आपके हौ लिए यहा माया हु, स्वं के लिए नही--वेकुष्ड के लिए नहो ॥ 
दि भाप मुञ्चे उच्चतम स्वग मे ते जाना घाहते ह भौर वहाँ सहासन पर 
मिठाना चाहते है, तो भषको भरे साय दस कुत्ते को भी ले जाना होगा-- 
अक्षय न्ते जाना होगा । मेरी पत्नी मेरा साय नही दे सको । वह ज्वा 
के भा भे डगमगा गयी । मेरा समते छोटा भार मेरे साय मही चस सका, 
वह्‌ भौ सच्वाईके मानं मे सूढक ग्या । मेरे दूरे भारं भी मूसतकन 
पह सके, मुपे छोड़ गये 1 उन्होने ु॑सता के समने हथियार स दिये ए 


उने कामनार्भो कोटो दे दी किये उन.पर अधिकार बमासेषे 
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मेरे साय कदम से क्रदम मिलाकर नहीं चल सके, परन्तु देधिये, यह 
अकेला कुत्ता यहां तक मेरे साय जा गया है, यहं कुत्ता देकिये ना। इसने 
मेरे साय दुमो, कष्टौ को बांदा है । इसने संप मे मेरा साथ दिपादै, 
इसने मेरी लद्ाहयां ली है । इसने मेरे परिश्रम गौर बेदनामो मे ह्या 
लिया है-इस कुत्ते ने मेरा साय दिया दै । यदि यहं दरत्ता मरे साच मेरी 
कठनिाइयों को बाटता है--सेलता है, मेरी भीषण लद्ादयों म-संपपं 
भे शरीक होता है, तो यह मेरे स्वम॑-ेरे देवलोक-सुखो का उपभोग 
क्योन करे? 
युधिष्ठिर ने अनुरोधपूवंक दृद शन्दोंभ-कंहो, “मै भापके स्वगं या 
देवलोक में कदापि नही जाङेगा, यदि भाप स्वर्यं या देवलोक मे इस कुत 
कोभेरा पया हिस्सादार नही बनायेगे । भापका स्वरम मेरे किमी काम का, 
श यदि माप इस कुत्ते को मुके मयने साय ते जाने की माजा महीं 
+” 


मूतिमान सतय या ईश्वर ने एक वार फिर युधिष्ठिर से कहा, “पया, 
गृकते ेसा करने को न किये, यह्‌ मत किये कि इस कुत्ते को मापे साय 
स्वगं मेंस्े जाया जाय ।“ 

परन्तु युधिष्ठिर ने कहा, "दुर हो जाये ब्रह्मा ! माप सत्य या ईष्वर 
कै मतिमान स्वरूप नहीं है, माप कों दानव ह 1 थाप ईश्वरया सत्य नहीं 
दो सकते । शर्योकि यदि आप सत्य है, तो मपने सामने मन्याय की कोई 
बात क्योहोनेदेतेरहै?क्या आप्र हस बात की थोर ध्यान नहीं देतेकि 
यदि माप गृ तो स्वं के विशेष सुखो फे उपभोग फो आज्ञा देते द भौर 
इस कुत्ते को उस उपभोग मे मेरा साथी नही नाते, तो माप कुत्ते कँ प्रति 
अन्याय का व्यवहार कर्ते है, जिसने मेरे दुःखो, कष्टो म हिस्सा मरः है ? 
यह वात ईश्वरया सत्यके लिए शोभाकी बात नही--यह्‌ उनकी शान केः 
शायान्‌ नर्हीहै।" ति 

युधिष्ठिर का यह मेय हठ देखकर मूत्तिमान ईरवर यां सत्य पने 
भ्व स्परे प्रकट हो गये मोर एकदम उसी समय यह्‌ करतता कृततेकेस्य 
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मेन देखा गया, पर्ुत इस कृत्ते क स्मान पर सवंशक्तिमान्‌ रवर को 
स्वयं उनकी सम्पूणं महिमा-धी के सहित साक्षात्‌ देखा गया । 
यास्तव भे महाराज युधिष्ठिर की परीक्षा ली शयी धी ।वे अंतिम 
प्रीक्षामें सफलहो गये ! वे चरम परीक्षा की कसौटी पर एत-परतिशत 
पूरे उतरे। 
यह्‌ दै तरीका जिससं आपको सत्य के मागे पर चलना है । यदिनाप 
का भ्रिय से प्रिय सम्बन्धी, अत्यन्त घनिष्ठ से धनिष्ठ बन्धु, सखा आदि 
कोई भो व्यक्ति स्य के मागे मेः भापके साय कदम मिलाकर नहीं चल 
सकता, तो आप्र उनकी गौर्‌ प्रियजन या घनिष्ठ ब न्धुके रूप मे पे युह- 
कर नहीं देषिर्ये मौर यदि भत्ता इस सत्य-मामगं मे मापका साय देता है, 
तो इस कृत्ते को अपना निकटतम बन्धु, प्रियतम सम्बन्धी समक्षिये ! इस 
भकार माप उन लोगों को अपना मिव, अपना सगा-सम्बन्धी भेनाष्ये, जो 
` सत्य-निष्ठा के सिद्धान्त पर मापके साय प्रे उरते है । जो सत्य के पालन 
में आपका समेन करते ई--साय देते है माप अपने लिए दोस्तो या 
येम का निर्वाचन इस सिद्धान्त पर मत कोजिये, कि वे माप्रकी बुरी 
भ्रषेति का समर्थन करते दै--उसमे भापरका पक लेते ह । यदि आप्‌ दस 
सिद्धान्त पर भप मिर्धोका चुनाव करते है कफिवे उसी प्रकारकी शुरी 
` व खराव वृत्ति रवते भौर उपभोग करते है, जैसे दुमकरेहो,तो 
समल लीजिये मापके दुःखो, कष्टो, दिपत्तियो की कोई सीमा, कोर 
ठिकाना नही रहेगा । 


० यदि भाप विपत्तियोय दुःखो से मुक्त होना चाहते ह--यदि गाप 
प्रम आनन्द भरप्त करना चाहते है--जीवन के प्रत्येक कषेत्रम सफलता 
अप्त करना षाहते है- तो सत्य का माग प्रहण कीजिये, क्योक्रि सत्य ही 
हैसवर-स्वरूप-सच्चिदानन्द-स्वर्प है! इस मायं पर सदा चलते रयि, 
यहे मतत देखिये कि कोई आपका साय देता हैयानही। 


4, 


स्वार्थ स्वर्ण वो बैठा 


दुर्भि के दिनों मे एक गरीब महिला मर गयौ । न्यायाधीणद्वमैरानने उसके 
अच्ये योर जुरे कमो का तेखाजोवा मालूम कश्ने के तरिषु दूब ध्ीनमीन 
की । उन्होने महिला दाय किएु गये दान-धुष्य के कामों के विषय मेँ देखा 
कि केवल एक्‌ ही पुण्य-कमं उस महिला ने किया था । उसने एक वार भूष 
सेमर रदे एक भिखारी को एक गाजर प्रदान फी थी । धमराज के भदेण 
के अनुसार गाजर लायो गयी । यह गाज उस महिला को स्वगं मेँ ते जमर 
केलिएधी। महिला ने गाजर को हाय भें पट्‌ निया । शाजर उस महिता ¢ 
को अपने साय लेकर ऊपर उठने लगी । ~ 

चस समय एक बढ़ा भिखारौ वहां आ गया । उतने महिता के णटे- 
पुराने चोगे के किनारे को पकड़ लिया गौर उसके साथ ऊपरी भोर 
ख्ने लगा । एक तीसरे दया के उम्मीदवार ने उस दे भिखारी के नीचे 
सटकनते पाव को पकड़ लिया । इस प्रकार वह्‌ भौ उन दोनों ॐ साय अपर 
स्वभ की मोर उठने लगा । होते-दोते मन्य भी यहुत-ते लोग मपे से मर 
के व्यक्ति के लटक्ते हए पावो को पककर एक ्छखलाके श्पर्मे ऊपर 
की मोर उठते चले जाने लगे । इस प्रकार एक सम्बी श्यखला के रूपमे 
अनेक सोग एक गाजर के प्रभाव से स्वर्गं को ओर ऊध्वं यात्रा करने से। 
खास्चये कौ बाततो यह्‌ थी किं उस महिला फो तनिक भी बोल मदम 
नदीं हो रहा या, जिसके चोरे के किनारेसे लोयोंकी यह लम्बी शछंखता 
सटकरहीथी। 

ये खव लोग लम्बो श्येवलाकेरूपरमे निरन्तर ऊपर भौर भी ऊपर 


87 


"उठते चले गए । अन्त म स्वगं के दवार पर पटच गये । यहां पटंवकर उस 
महिलाने यो ही नीचे की मोर दृष्टि डाली, तो देखती क्या है कि उसके 
चोगरेके साय लोगो की एक लम्बसी लङो लटक रदी है। उस समयन 
जाने उसके मने मे कया विचार उठा कि उसने उन श्ंषला-वद्ध लोगों से 
-पंसला कर कहा-- 
श्र हो जामो, तुम लोग, 
छोड़ दो, छोड़ दो, मेरा दामन, 
, यहं गाजरमेरीदहैःमेरीदीरै। 
अनजाने भें उसने उन लोगों को नीचे घकेलने के सिए ज्यों ही मपने 
हाय को हरकत दी, उसके हाय से गाजर टूट गयी भर वह येषारी महिला 
उस पूरी भानव-शंखला के साथ ही नीचे गिर पड़ी । 


किस्मत कौ ख.बी देखिये, टूटी कहा कमन्द । 

दो चार हाथ जबकि सबे-वाम रह्‌ गया ॥ 
, - परन्तु ठेसा हमा क्यों ? स्वायं मौर संकीणंता के कारण । याद 
"रखिए, जरा से निःस्वाथं पुण्य-कमं मे भी इतनी शमित होती दै करि वह 
कर्ता के साय अनेक अन्य लोगो को भी उध्वं. लोक स्वग या उन्नति की ऊंची 
मंरिलो तक उठा ले जा सकता है । परन्तु बुरा हो निजी स्वायं व संकीणं 
भाव फाकिजवब यह्‌ वीचमेंआ पद़ूताहैतो पुण्य को सर्वया शक्तिहीन 
यना देता है भौर स्वार्थ-सेवी मनुष्य नीचे गिर पड़ता है1 जो लोग अपने 
पष्य-का्ये के फल को केवल निजी सम्पत्ति या धिकार समक्ष बैठते है मौर 
दूसरे लोगो फो उससे लाभ उठने से रोक देते है, वे स्वयं ही न केवल 
उसके लाभ से वंचित रहते है, प्रत्युत देसे गिरते दँ कि पुनः उढठना अस्नंभव- 
साहोजातारदै। $ 
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एक पत मिता था, जो चेवक कै रोग मंग्रस्त थो ओर उसने लिफ़ाफ़को 
अपने दे से गीला करके अपनी अंगुलियों से दवा कर वन्द किया या । वह 
सिफ़ाफ़ा मिलने पर इस महिला ने जवं उस तिरे को खोला, तो दस पर 
चचक फे कीटाणुमो का मसर हो गया, क्योकि यह्‌ शू का रोग होता है } 
फलस्वरूप समय प्राकर यह्‌ महिला वीमार पड़ गयी । 

बीमार होने से पहते जब यह्‌ महिला कोटो विचवाने गयी यी, तो 
कैमरेने फोटोग्राफ़र द्वार प्रयुक्त वहत वदा प्लेट आदि सामग्री फो 
सरहापता से चेचकं फे प्रकट होने से पहते ही उसके निशान प्रस्तुत कर दिये 
ये, हलादिः फोटोग्ाफ़र फो अपनी अखों ने उसे धोखा दिया भौर उसे 
मानूमनहो सका किं उस समय चेचक का रोग उक्त महिलां की त्वचा के 
भीतर पहले ही से अपना प्रभाव फला सुका था । 

शवर यही हाल इच्छामौं मौर वासनाभों फा है। वास्तव में महिला के 
बहर पर चेचक के चिह्न कैमरे म देवे गये ये, जो अभी महिता के गुख- 
मण्डल पर प्रकट नहीं हए थे । वास्तव में इच्छाभों फा होना ही उनके पूरा 
हने की एक गारष्ठी है} पच्छा उन धटनामौं की अभिस्ुचक या दर्पण 
होती है, भो निश्चय ही घटित होने बाली होती ई । 


° !च्छाए माने वाली घटनाओं की सुचक होती है । † 


५७ 


ज्िथ्या धाष्णा 


भारतके एकं गव मे एक लड़का वहत विद्वान यन गया } उसने विष्व 
विद्यालय मे शिक्षा प्रण की 1 जिन दिनों वह्‌ विष्वविद्यालय-नगर में रहता 
था,उन दिनों उसने कख यूरोपीय आचरण या चलन जपने जीवन मे समा 
लिए। ५ 
विश्वविद्यालय में गमिययोँ कौ ष्या हदं, तो वह ग्रामीण लड़का 
अपने धर आ गया, जहा उसके माता-पिता मौर दादी रहते ये । विश्व- 
विद्यालय से अते समय प्रामीण ्टात्रने महसूस किया मि समय का पता 
रखने फे लिए यह कम से कम गपना क्लोक (दीवार-घदी) तो साते 
ही जाय, क्योकि उसके गाँव भें घड़ी का कही नाम न या । मस्तु बह अपना 
कलंक अपने साय गौव के घरमे ले गाया, जहां उसकी बूढी दादी भी 
रहती थीं । 

पुराने विचारो भौर रहन-सहन की यह्‌ दादी अम्मा स्वभावतः नदी 
चाहती यो कि वर्लोक को घर में स्थान दिया जाय । वह्‌ गुवक छाज मपने 
साय अपना अंगरेजी लिवास नहीं लाया था । ले-देकर यदी कलक एक एसी 
वस्तु धौ, जिसे बह अपने अध्ययन-कायं मँ निवार्य समन्ञ कर साथ ते भाया 
था। वह्‌ मपने साय भेजी कुसी भीर मेज भी नही लाया घा किये षीं 
गौव मे मनो ही नही, भयंकर भी ल्मेगो, परन्तु वह क्लोंक को सब 
प्रकारके जोखिम मौर आशंकाओं के वावजूद साले भायाया। ¢ 

यह्‌ कलंक सारे परिवार टी को एफ-्मांख नही भाता धा मौर विव 
सूप मे दादी भम्मांको एससे जन्म-जन्मान्तर का बेर या । वह्‌ एस कलाक 
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काधरलाया जानां यहूत खतरनाक समज्ञती यीं । “हाय राम {“ दादी 
अम्मां बोली, “यह हर समय की टिक.टिक--कितनी दुःषदायी--कितनी 
धृणित मावाज है यह्‌ } तोड़ दो इ शैतानी चक्कर को--फेकं दो कटी दुर 
दते । यह्‌ एक अपशकुन है--यह्‌ को भयंकर गुल िलाएगा- यह्‌ किसी 
ध्वंस-लीला फो अन्म देगा 1“ 
युवक छात्र ने इस कलाक की उपयोगिता, लाभो मौर निविघ्नता षी 
नेम्बी-चौदौ दील देकर अपनी दाद मर्म्मां केश्रमको दूरकरेका 
प्रयत करिया, परन्तु अभ्मां जसे एक चिकना घटा थी कि उन पर्‌ बृंद भर 
श्रभावे नही हूर पाया। वेन मानौ, प्रन मानी}! मौर दादी भम्मांके 
इस सतत विरोध, आपत्ति तया समक्षाने-ुस्ाने के बावजूद सङ्के ने क्लाक 
कत परित्यागन किया 1 
1 दुर्भाग्य की वात्तहै कि एक रात चौर संध लगाकर उस घर में घूमे 
भौर कुछ केवर व नकदी चुरा कर ते गये । इससे दादी भम्मां को इस 
बाते का एक अतिरिक्त साक्षी या प्रमाण मिल गया कि जो कु ये कहती 
थो, वह्‌ सच ही कहती थी उनकी वात यदि मान सी होती, तो घर को यह्‌ 
हनि न पहृबती । दादी अम्मां ने सणक्त शब्दों मे कहा, “प न कहती थी, 
कि यह स्तोक कोर आाफ़त लाएगा--ध्वंस-लीला रवैगा ? दष्ट चोर भये 
मौर हमारे जेवर, टमारी नकदौ--रुपया-पेसा ले गमे, सेकिन कोक भा 
तक नहीं उन्होने । वे जनते ये क्रि यदिवेकर्लोक उठाकर ले गये, तौ 
बरवाद हो जायेगे । अवे ठीठ लड़के ! तु इस भयंकर आर विपत्तिकारी 
वस्तुको घरमे किसक्तिए रदे हृए है ?” परन्तु लश्का एक लोहू-पुष्प 
बना धा) दादी यम्माँ कै उपदेश, ्नाड-श्षपट, वियेध. क्रो उस्न पर 
कं भी मसर न कर सके । उसने अपने अध्ययन-कक्ष से कलाक न हटाया 
मौर कुछ ही दिनो के पश्चात्‌ लके का पिता संसार से उठ गया। घरमे 
कोहराम मच गया मर दादी भम्म शोक बोर क्रोध के मारे चण्डोका 
सूप धारण कर गयीं ! चिल्लाकर बोली-“ठटी, निलंज्ज लद ! इस 
भयंकर गौर अपशङ्नकारी वस्तुको धर से उठकर वाहर फेंक दे 1 इतने 
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दिन तक मे पास रखने का साहस तुस कंसे पर्ता है ?” 
लके ने इसपर भी क्तांक का परित्याग न किया। घरमे रवे 
ही रखा सौरे दुर्माग्यने फिर तांडद किया-योडे ही समय के पश्चात्‌ 
लङ्केकीमांभीकाल का ग्रास मन गयी । दतोदादी अर्म्माके धयं 
का वाध तहस-नहस हौ गया । उनके लिए करलोक छाती पर मूंग दते का 
पत्यर वन गया--नितान्त मसहनीय हो गया । उस समय के मनेक तोर्गो 
फौभांतिवे दादी अम्मा भौ समदाती थीं कि क्लोक में एक कीड़ा है, 
क्योफि उन्होने कभी कोई एसी वस्तु नहं देखी थी, जो यन्य (मशीन) के 
दवाय चलती हो । सलिए वे समन्नती थीं किः कोक को चलाने के तिए 
अवश्य ही इसके भीतर कोई न कोई कीड़ा होना चाहिये । कर्लोक मपने 
अपन टिक-टिक कर सक्ता है न चल ही सकता है, ये करामात--ध्वंस- 
कारी करामात इसमे बैठे कटेही की हो सकती है । दादी भम्मां को यह 
भी विश्वासहोगयाथा कि उनके परिवार मेँ तबाही काकारणयही 
कलाक है । इसलिए उन्होने लोक को उठाया भौर अपने निजी कमरेभे 
ले गयीं । उसके नीचे एक पत्थर रखा मौर एक पत्यर हाय मे लेकर मलोक 
पर्‌ मारमार कर उसे चकनाचूर करके रख दिया । दादी मम्मा ने भपने 
भरतिणोध-भाव भौर कोध-वेग के अरमान उस कलक पर निकाल करटी 
दम लिया। 
ठीक दसी प्रकार लोग-वाग इधर-उधर की वात मन में जोढृकर 
मिथ्या इरादे भौर गलत फसते करके कुठ का दर कर डातते ह । 


° अविद्या मेँ धिरा--भिच्या-धारणायों में फसा मनुष्य किसी भी 
यस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता मौर भ्रममूलक निर्बयों 
को मनम विटा नेता है मौर मनुष्य की यह्‌ स्थिति यास्तव र्मे बहत ही 
शोचनीय ्ोती दै। 


ठो्रछोदिये, व्वन कू पाद्धये 


मत्स्वा के विषय मे एक बहूत ही सुन्दर पुराण-कहानी विद्यात है । 
कटानी मे कहा गया है कि भत्तान्ता से व्याह करने फी एक श्तं धी! जो 
व्यक्ति दह मे उसरे मागे निकल जायगा, वही उसे व्याने का श्रेय प्राप्त 
, करस्केगा। कोह भी पुरप दौड़ में उससे मागे नही निकल सका था । 
पर्यु एक व्यक्ति ने पन देवता जुपिटर (वृहस्पति) का आह्वान किया । . . 
उनसे सलाह मांगी कि वह किस तरह अत्लान्ता के साय दौडुमंमागे 
निकल सकता है 1 
देवता ने उपे वदी भद्‌भूत सलाह दी । उन्होने कहा कि जिस मामं पर 
दौढ़ दोडी जायगी, उप मागं क स्यान-स्यान पर सोने की हट रव दी 
ज्ये । भाप जानते करि देवता मपने स भक्त को अत्लान्ता से दौ 
जतने भे लिए यही तरीका बताने के भिदा भौर कोई सहायता नहीं कर 
सकताथा। स । 9 
मत्नान्ता ने उच्चतम देवता से वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण 
पह विष्व मे सवस भिक सव भौर ससे मधिक तेज दौढ़ने की क्षमता 
सम्मनन हो गयी धौ । परन्तु मुपिटर के उस भक्त ने दौड़ क सारे मायं 
परसो की इट विचर दीं भौर मत्लान्ता को घुनीती दे दी । 
दोनों ने दौढना भारम कर दिया । अह्‌ व्यमित भत्तान्तासे प्रहरेत 
स्पे बहृतदर्वल था 1 मल्लान्ता टत हीः उषे आगे निकल गवी तौर , 
सतनी भगे निकल गयी कि मुकादिते मे दौडने वाला अब उसे 
देदा चा 1 मल्तन्ता ने देखा कि सद्कःके साय-साय सोने फी दर्षी 
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ई। बह खक गयौ भौर दंटे उने लग गयो । वह्‌ इटं उटाती रही गोरः 
इतने मे वह पुरुप उससे मागे निकल ग्या 1 इससे एक-दो ही मिनट के * 
भर्चात्‌ भत्ान्ता फिर उसे आगे निकल गयी । अद उसने मामं की बां 
भोरषएकगौर षट पड़ी देखी । वह्‌ इट उठाने के तिए उधर गयी ओौर यसे 
उठा लायी । 
इस मवधि भें बह रुप फिर उसे मागे निकल गया भौर थो़ीही 
देर के बाद उस ललना ने फिर उपे जा लिया गौर वहाँ उसने भौर भी सोने 
की दे पड़ी देखी । वह्‌ स्क गमी ओर उन ईंटों को उठाने लग गयी । इस 
अवधि में जुषिदर-भक्त उससे भगे निकल गया । जव दौड़का फासला 
समाप्त होने को मा रहा था, उस समय अत्लान्ता सोने की इंटौकेभारी 
बोक् से लद चुकी थी । उसके लिए यह्‌ बोञ्च लेकर जुपिटर-भक्त पे भागे 
निकलना कठिन हो गया । अन्त भे वह जुपिटर-भक्त उस ललना से आगे 
निकल कर दौद्‌ृ जीत गया । गौर्‌ मत्लान्ता ने जितना सोना मागमे 
उठाया था, वह्‌ मी दौड़ जीतने वाले उस जुप्रिटर-भक्त का हो गया भौर 
स्वं वहु ललना भी उसकी हो गयी । उसे मानो सब कख मिल गयौ । 
हे हालत धिक लोगों की होती दै, लो न्याय भौर सत्य के मं पर 
चलना वाहते ह । माप जब सत्य के मार्गे पर चलना मारंभकरतैहैतो 
पय-पग सुभाने पाले पदार्थ, नाना प्रकार की मोहक इच्छाए कामना 
भापरको बाकपित करती है, धेर लेती दै । भाप उन प्रदण'करमे के 
सिए--उनपे अपने दिल के अरमान निकालने के लिए स्क जति है । परन्तु 
इस चक्र मे भाप पिष्ड़ जाते है। आप सत्यषानेकी दौरे पीर 
षते । दस प्रकार मापन केवल यह दौड़ ही हार जते है प्रत्युत सब कुछ 
घोवैव्तेै। ॥ 
सावधाने रहिये सांसारिक मास्ति से मौर भौतिक कामन से । 
भाप परम सुखदायक प्रौर मनन्दमर सत्य . तक पटेन जाए मौर सासारिकू 
विपरपो का भी उपभोग कर सके, ये दोनो गाते एकं साच कही हो सक्ती 1 
कहावन है कि मदि माप सत्य का मुच प्राप्त कते क, दो प धामारिकि 
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भुर्खो के भोगने के योग्य नहीं रहते । भाप सांसारिक विषयों के उपभोय मे 
सेग जते है मौर सत्य इस प्रलोभन मे आपको पौ डालकर चुपकेसे 
मागे निकल जाता है । इसलिए सांसारिक प्रवोभनो से-आसविति े-- 
रूटकारा हासिल करो भौर सकफे साय ही मपने मन से भेद-भाव एवं घृणा 
को निकाल दो, जो प्रलोभनया आसक्ति हौ का दूसरा रूप है । प्रत्येक 
विषयसेमनको हय .लीजिये भौर एक वस्तु पर-एक तथ्य पर--एक 
सत्य पर--अपने भात्मा पर केन्द्रित कर दीजिये । उसी. समय उसी स्यान 
पर अपक ञान प्राप्त हौ जायगा । ति 


° लोभ सांसारिक पदार्थों भ भासविति--सत्य मौर ज्ञान को नहीं 
रू सकते । यह भपने परम आनन्दमय स्वरूप के पहचानने में बाधक है । 
इरो हटा दीजिए सौर हाप पर सरसों जमा्ये--अपने सजे स्वल्प. 
परम सत्य के दान कीजिये---सव कुष पाये ! 


अन्धकाण्ट-दानव 


दिमालवय के किसी भाग मे भसभ्य जातिके सोगर रहते ये । वे मसभ्य लोग 
कभी माग नहं जलाते ये । संसार के प्राचीन असभ्य लोग भी भागनहीं 
जनाते ये । वे नहौ जानते धे कि भाग कंसे जवायौ यादा की जातीदहै। 
वै लोग सवी मछलियां चाकर पेट भर लेतेये । खाना पकाते नहीं ये, पूष 
से गरमा लेते या सुखा लिया करते ये { 

सायंकाल भंधेरा फैलने से पटले ही थे सो जाया करते ये भौर सर्यके 
दय के साय जाय उठते ये । षस भकार उन्हे भौतिक मेधेरे मे धूमने- 
फिरने का मवस्रर नहीं भिलता धा । यह्‌ जानते हीमयेकिषेधकारभी 
कोरभीजषहोती है! 

उस स्यल फे निकट एक बहत बड़ गुफ़ा थी । वे मसभ्य लोग समस्ते 
चेक उनके कु मत्यन्त पूज्य भूवंज उस गुफा मे रदा करते ये । वास्तवे 
उन लोगों के कुछ पूवज इस भेधेरी गुफा में धुते ये मौर इसफे मन्दर दतदल 
मेँ फंसकरमर गये या संभवतः गुरा के अन्दरको दीवारोंकेभागे बद हए 
पत्यो केकोनों से तिर षड्वा कर्प्राणो से हायधोवैठेये। 

वै मसम्य सोग इस गुफा को बहत पवित स्यान मानते धे, परन्तु 
परि उरन्है मंधेरे से कभी" वास्ता नहीं पड़ा चा, इसलिए गुफा के गन्दर का 
अंधकार उनके निकट एक भोषण महाकाय दानव घा, जिपते ये एूटकाय 
पाना घाहते वे । (यह्‌ यात बहौ बेहृदा तया भू्वतापूभं जान पड़ती 
दै, परन्तु भाज के सोग इसमे भो भधिर या यी मूरखंताकी माते करते 
दै) 
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सैरकरिसीने उन लोगो को गता दियाथाकियदिवे एस गुकाकी 
पूजा किया के, पो वह्‌ विकरास दाव गु़ा से घला जायगा ! अतःवे 
गुका के सामने गये मौर दण्डवत्‌ प्रभाम-रवेक लेट गये 1 बरसों यह क्रम 
जारी र्हा, परन्तु हस पूजा-प्रणाम का कुछ प्रभाव म हुमा, दानवे गुफा से 
नगया,प्रनगया। 
इसके पश्चात्‌ किसी व्यक्ति ने उन्हँं वताया कि यदिवेदसदानव 
को सतायेगे, ससे युद्ध सङगे, तो वह गुफा से भाग जाएगा } फिर ष्या 
या,उन असभ्य लोगों ने सव प्रकारके तीर, तरह-तरह की लाविा, 
चषटानो के टुकड़े, समे तरह के हथियार, जो उन्हँ मिल सके, ते लिए जीर 
गपा पर आक्रमण कर दिया । गुफ़ा के न्दरतीरोंफीक्षद़ीलगादी भौर 
लाव्योंसे मेधेरेको रूई की भांति धुन डालने के लिए प्रहार पर प्रहार 
कयि, परन्तु मेधकार रघ से मस न हृभा, ज्यो का र्यो हटा रहा, कीन 
गया। 
एक अन्य व्यक्ति ने सलाह दी, “अनशन फरो, मनणन । तुम्हारे मन- 
शनसे दानव (अंधकार) चला जाएगा । इतने वपो तक तुमने कोई क्रदम 
मही, उडाया--पथापं उपाप नही किपा । यावप्वकताः है नएन की, बस 
सनेणन करो ।" 
बेचारे मसभ्य लोगो ने मनशने किया--निरन्तर अनणन करिया ॥ 
अनशन द्वारा बलिदान कयि, परन्तु भधकार न गया--विक रल दानवने 
गु छोढने का मामं तक न लिया। . 
फिर फिसी व्यक्ति ने बताया किं रात बटो--दान करो, ता यह्‌ 
दानव गफा का परित्याग करेगा । उन्दने खैरात ाटना शुरू किया, णौ 
ख पस्था वाट दियादानके रूपमे, परन्तु दानवथाकि किसी तौर 
गा से टलने का नाम न लेता था । अन्त में वहाँ एक व्यक्त बाया । उसने 
कहा, “यह घला तो जायगा, किन्तु उस मवस्था ते फि जव दुम लोग मेरे 
कने के अनुसार काम करोगे ।" 
मत्तभ्यो ने उस व्यक्ति पठा किनिदेरक्याहै? 


छ? 


व्य्ति योना, "शु छरियं साकर दो मृते सम्बे-तम्बे बातो शी मौर 
कठ सूयी चास भी इन छदो के तिरो पर बने भे सिए तय कुठ मसी 
का तेल ।" फिर उसने उन सोमो से कहा, कुष्ठ तिनके या परीषदरे या बन्य 
कोह वस्तु भो जसाने ॐ सिए संग्रह करो ।“ 

उस व्यक्ति ने घीयदे, धास-कूस आदि को वासि की एषो के धिं 
पर र्बाय तिया मौर मलो का तेल उन गेवे सिरो पर दाल दिया । इसके 
प्रश्चात्‌ उसने चुम्बक पत्थर के ऊपर एक अन्य पत्र केटुकटेका प्रहार 
करके चिनयारिवा वदा कीं मौर उनसे वा की एष्टयो के मिरे मेधे 
चास-फूस या चीयढोंको मागसगादी। 

षस प्रकारभाग पैदा करली गयौ गौर यह दृश्य उन असभ्य सोगों 
के सिए बहुत ही मनोखा या, वर्योकि यह पहला अवसर था कि उन्देति 
बाग देधी थो । दसके नाद उस व्यक्ति ने उन लोगो से कहा किन बा 
की छद्ियों को, जिनके सिरे जल रहे ये । अपने हाप मे उगा से मौर गुफा 
केभीतरभागकर जाये तथा इन मालो के दारा दानवकोकारनोे` 
भरकड़कर गफ कै वाहर धसीट लाये । यदि वह्‌ यंधकार-दानव उदरे मिल 
जायतो उसे छो नही । 

सभ्य लोगो ने पहले तो उस श्यन्ति के एस सुप्ताव या.किचारमें 
विश्वास न किया मौर कटा, “यहे बात या तरीका ठोक नहीं हो सक्ता, 
क्योकि उनके पितामहो ने वतायाथा कि गुफा का दानव उसी समय 
जायगा, जव हम उसके मागे दण्डवत्‌ प्रणाम करेगे या हेम बनणने मर्त 
उपवास करगे या द्रात बिभि, मौर ये सबं उपायं हम! कर धुके ह, कई 
वोसेकरे चते मारे है, लेकिन दानव ने माज तक गुफाको्ोदर 
महीं ए" 

“भौर ब," उन्होने कहा, “यह व्यक्ति गजनवी है, भपरिचित है 
निरिनित ष्टी यह कोई टीक सलाह नहीं दे सकता- ठीक उपाय नहीं बता 
सकेता इतकी सलाह व्ययं है! हमे इसकी बात को नं सुनना बाहिये 1” 

उन्दने माग बुघता दी । परन्तु उनमें से कु एसे व्यक्ति भरी थे, जिनके 
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मन भें पक्षपात या विरोध नहीं थूा 1 उन्होने कुष्ठ जलतो हई छटा, या 
माले हायों मे उढा सी मौर गुप्ा के भीतर पुस गये। उन्होने देखा, 
वहां कोर दानव नदं था । वे गू के भीतर मौर आगे वदे भौर भगे दूर 
तक चले गये--सयोकि मह गुक्ठा वहत सम्बौ थौ-भरन्तु न्द कही भो 
दानव दिवा न दिया } तव उन्होनि सोवा कि दानवुकी छिपा बैद होमा 
गुका के गों मेख म । उन्होनि मालोक छदियों को ेद्रो-षिदरो मे 
भुसेद्-युपेड कर देखा, परन्तु दानव-वानवं कही न था एसा प्रतीत होता 
याकि वह्‌ कभी यहाथाही नही 

ङीक सी रकार अविदया-अन्धविश्वास--भज्ञान--दानव है-- 
अन्धकार है,जो हमारे हृदयो की गुरा में पुसा हरा है मौर हंगामा उठा 
रहा है, विपत्तियां पदा करके हमारे जीवन फो नरक बना रहा है । समस्त 
दुःष, कष्ट मौर ददं दसी के मारे हमारे अन्दर वसे हए ई, वे कही बाहर 
से नही भाति । 


० अग्धविएवास, अजान या अन्धकार केवल ज्ञान द्वारा ही या आत्म- 
क्षानद्वारा ही द्र किया जा सकता है, खासी तपत्या, उपवास, मनशन 
भादिसेनदरी। 


४ 


ग्यक्ति योल, “कछ छषिवां साकर दो मुपे सम्बे-तम्बे गर्तो मौर 
श्छ सुधो धास भी इन दियो के तियो पर मिनि केलिए ठया गरष मती 
का तेल ।" फिर उपने उन सोगों से कटा, “कषठ तिनके या घीयडे या जन्य 
कोई वस्तु भौ जलने केलिए संप्रह करो । 
उस व्यक्ति ने घीयदे, पास-फूस मादि को बासिकी छरियं के हते 
भर बांध लिया सौर मषटली का तेतं उन बधे सिसे पर शल दिवा । इतके 
भ्चात्‌ उसने चुम्बक पत्यर फे ऊपर एक अन्य पत्प॒र के दुकढे का श््ार 
करके चिनगारियाँ पैदा की मौर उनपे वासकी छो के निने से बेधे 
धास-कूस या चीयर्ोको भागलगादी। 
दस अकारमागं पदा कर सी गयी मौर यह्‌ दृश्य उन असभ्य तगो 
केलिए बहत हौ मनोखा धा, योक यह पहला यवसर था किचन्दुनि 
याग देखी धी । इसके माद उस व्यक्तिने उन लोगों से फटा किठन बि 
की छदो को, जिनके पिरे जल रहे ये । मपे हायों मे उ से मौर गुणा 
कै भीतेरभाग कर जाये तया इन मणाल के द्वारा दानव को कार्नो मे ` 
परकट्ुकर गफ फे बाहूर घसीट लाये । यदि वह्‌ अंधकार-दानव च्द्रेमिन 
आयतो उसे छोड नदीं । ४ 
असभ्य लोगों ने हते तो उस व्यक्ति के इल युसाव या विचारं 
विश्वासन किया भौर कहा, “यह्‌ बात या तरीक्रा ठीक नहीं हो सकता, 
शर्योकि उनके पितामहं ने बताया था कि गुफ़ा का दानव उसीसमय 
जायगा, जव हम उसके भागे दण्डवत्‌ प्रणाम करेगे या हम मनणन मर्थात्‌ 
उपवास करेगे या श्रौरात वाटेये, भौर ये सब उपाय हमः कर पके ट, कई 
वर्पोसे करते घते मा रहे है, लेकिन दानव ने आज तक गुफाकोष्ोदर 
महीं 
“भोर अब,” उन्होने कहा, "यह्‌ व्यक्ति लजेनवी है, भपरिचित है ¢ 
निर्चित ही यद्‌ कोई ठीक सलाह नीं दे सकता--टीक उपाय नहीं बता 
सकता इसकी सलाह्‌ व्यथं है । हमे इसकी बात को नहीं सुनना घाहिये 1” 
उन्दोनि माग बुसा दी । परन्तु उनमे घे कु टेम व्यक्ति भी ये, चिनके- 
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मन मेँ पक्षपात था वियेध नही घा \ उन्होनि कुछ जलती हई छदां, या 
मगा दायो भे उठा स ओर गुफठा फे भीतर धुत गये। उन्होने देषा, 
यहा कोई दानव महौ था 1 वे गुक्ा के भीतर भौर मागे बढ़ मौर अगि दुर 
तक चले गपे-बयोकरि यह्‌ गुफा बहुत लम्बी थी--परन्तु उन कहीभी 
दानव दिखाई न दिया । तद उन्होने सोता कि दानवाकही छिपा बैड होगा 
मुफ़ा फे गढ मेदौ य । उन्दने भालोक छदिरयो को छेदो-षर मे 
भूसेट्-पुसेड कर देखा, परन्तु दानव-वानयं कही न या +,एसा प्रतीत होता 
याकिजैसे वह्‌ कभी यहौथादही नदी ।' ति 

ठीक दसी प्रकार अविद्या-अन्धविश्वास--मज्ञान--दानव है-- 
अन्धकार है,जो हमारे हृदयो की गा मे घुसा हमा है भौर हंगामा उठा 
रहा है, विपत्तियाँ पैदा करके हमारे जीवन को नरक बना रहा ह । समस्त 
दुष, फष्ट भौर ददं सी के मारे हमारे अन्दर वसे हए दै, वे कही बाहर 
से नही भति! 


० अन्धविश्वास, अज्ञान या अन्धकार केवल शान द्वारा ही या मात्म- 
जान द्वारा ही द्र किया जा सकता है, खाली तपस्या, उपवास, मनशन 
भआदिसेनद्री। 





सनस णीन न्यक्त 


एक साघु के पास पीतस क कुछ टुकड़े ये५ उन टुकड़ं को वे कुछ बच्चों 
भे वाट देना चाहते थे। बहत-से ग्ररीव लोग पीतल के ये ुकड़ेपानेके 
पिष साघु महाशय के पास आगे, परन्तु सघुने वे दुक ्रसरबोकोन 
दिपे । अन्त भें महात्मा ने सामने से राजा को हाथी पर सवार आति देवा । 
साधु ने पीतल के उन टको को उछालकर हाथी के हौदे मेँ फक दिया, 
जहा राजा वैव हमा था । साधु के एस मनोल एवं असंभावित आचरण कौ 
देखकर राजा बहत विस्मित इमा । सा ने राजा को सम्बोधित करते हए 
कटा, “रजन्‌ ! यह घन बुम्दारे केवल बु्हारे हौ लिए है, क्योकि तुमहीं 
सबसे मधिक गरीब व्यक हो। 

राजा ने महात्मा से प्रा, “भला यँ क्यो सवसे रीय हो सकता 

र? 


साधु ने उत्तर दिया, “राजन्‌ ! वुम्हीं सवे गररीव व्यि हो, ष्योकि 
तुम्हारे पास सवके मधिक सम्पत्ति मौर पेष्वयं है फिर भी मौर मधिकं धन, 
देश्वमं मौर राज्य प्राप्तकरने को श्रव तया प्यास तुरं लगी रहती है। 
इसलिए तुम्दी समसे मधिकः गरीय व्यक्ति हो। 


° वास्तविक ग्ररोवी या दद्दा धन फा भभाव नदी, प्रत्युत संतोष 
का भपाव है अपात्‌ यह सालच--वह्‌ इच्छा ही है, जिसकी पूतिकभीहो 
सकती नही । इसलिए सालचौ भौर असंतोपी व्यक्ति ही सनस ग्ररीग 
शोतादै। 


` चापलू्ी का दंशुढ 


यजमिन फरषििन सपनी मात्म-कथा मे अपने सद़कपन के एक अनुभव का 
वणनकरते है! जव वे लड़कपन की मंचिले तय कर रदे ये, वे फिले- 
रत्या के एक स्कूल भे पदन जाया करते ये 1 एक दिन स्कूल जाते समय 
रास्ते मे उन्होने एक लोहार फो अपने कायं भर व्यस्त देवा । उन दिनों 
मीनो कौ मधी इतनी उन्नति का दौर आरंभ नहीं हेमा था, फो भाज ६। 
सोहर मपनौ दुकान मे काम कर स्हाथा। । 
`. एक मदभूत जिज्ञासु की भाति बंजमिन लोहार फी दुकान के सामने 
स्केभौर सोदारको फाम करते हुए बडे ध्यान से देवने लग गये । बच्चों 
का स्वभाव रेता है कि यदि उनके मन भँ कों िवार भा जाय, तोषे 
उसमे एकदम खो जाते ह! देजमिन के हाय मे पष्तकों से भरा यस्तां पा 
भौरवेस्कूलनारैये; परन्तु लोहार के काम करते हए दुष्य का आनन्द 
उठनेकेचावभेवे स्दूल के विषय मे सव कु भ्रुल गये । 
लोहार मपने हथियारों मौर चाकरं को तेज कर रहा था । सोहार 
कानौकर्‌ कही गया हुमा था भौर दुकान से अनुपस्थित था। लोहारने 
ब देषा कि एक छोटा-सा सढ़का बडे मनोयोय से उसका काम देख रहा 
„ तो उसने चंजमिन से कहा भि यह उसके पास भा जाय । दजभिन 
कान भे चते पथे । लोहार चोला, “किठनो अच्छा ` लेडका है यट, हूत 
धुनयर हो, तुम कितने समक्षदार हो !” वंजमिन अपनी प्रशंसा य घापतूसी' 
सुनकर धूते न समये । ति / 
` शोहारने जव इस स्के के मुखमण्डल प्र मुस्कराेर फ ्रलकियां 


~क. 
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देखी, तो उसने इसे कहा, “या तुम सान चलाने भं मेरी सहायताकणे 
का कष्ट उञामोगे ?' 
बंजमिन तुरन्त "उस काम भें लोहार कौ सहायता कले सग.गमा। 
(बच्चे स्वभावतः ही बड़ चुस्त, क्रियाशील होतेरहै। वेक्रुमे कुष्ट काम 
करना चाहते है ! वे मयने शरीर के अयो को निटल्ता नहीं रहे देते 1 
यदि उनके स्वभाव को माप अच्छी तरह समन्न सकते है भौर प्रेरित कले 
का गुण रखते है, तो मप उन्हे संसार के दूसरे किना तक भेज सकते 
दै॥) 
जब वंजमिन्‌ प्रौक्लिन सान पर कामकर रहै ये, उस समय लगा 
वार सोहर उसकी चापलूसी ओर दुशामद करता रहा भीर यद सका 
काम करता चला गया } इस अवधि मे सोहार ने बहृत-ते चाकुभों सौर 
भरत्दाो की धारे तेय कर डालीं । इतने भे स छोटे-से ल्के को पकावद 
महसूस होने लगी मौर से अपने स्कूल के समय तया गाधीषटुटरी फी याद 
आ गमी भौर उराने दुकान से जाना घाहा। परन्तु धर सोहारथानि 
स सट्के फो सुभनि, दिल्लगी तथा चापतूसी की बाति करता र्दा, 
वाह्‌ } नितना अच्छा सहका है। $ जानता दं कि दुम स्कूल में कों 
सद्धा नदी देवा षरयोफि वम इतने प्यारे गौर षुस्तं स्के टौ । दूरे स्के 
जोकाम तीन पण्टोमे धूराकरते द, दुम एक टी घटे में करके रय देते 
हो । दुम तने मन्ये मौर गोप्य स्के षो कि स्कूत-मास्टर तुमरे कभी 
माप नदीं होति 1" 
एक-एक करे उसमे तलयार्यो कौ धारं भीतेद कर डासीं । अव 
आधा कामो धुका, -तो सने जाना वाहा, परजान्‌ सका।दत जने 
पकर मुनाने कास्मयहोगयाथामौर ष्पे 12 षने छोड़ा गया 
संजभिन स्कूल पटूवे, तो उर देरणे षटबने रे कारण कोटे समयि 
भवे ।येचकूबुेये मोर उनकी भुजाए्‌ दुध ही धीं । उर एक प्षप्ताहु 
सर पट्‌ परिणाम भुगतना पडा 1 वे अपने पाठ तैयारनश्ररसङे। 
दष परात्‌ णड कमी भो स्यसि उनकी पापसूमी मौर किरौदी 
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करता, उसी समय उनके मन मेँ यह्‌ विचार उभर माता, “उन एक 
-कुत्दाई की धार को तेच. करना पड़ेगा ।" इस घटना फे बाद बंजभिन 
्क्सिन कमी चापलूसी या खुणामद के जालमे न फसे । 


° सावधान, घापलूसी व चिरोरी क चंगुल मे मत फसिये, मन्यथा 
आपको दुःख की चक्की मेँ पिसना होगा । 


देखी, तो उसने इसे 
का कृष्ट उठामोगे 
बंजमिन तुरन्त 
(बच्चे स्वभावतः ही 
करना चाहते हँ । वे| 
यदि उनके स्वभाव क 
कागुग्वतेर्है, तो 
ई।) 
जब वंजभिन्‌ फर 
तार सोहार उसकी ५, 
काम करताचला ( 
कर्हादरों की धारे ते 
महसूस होने लगी भौर 
आ गमी भौर उसने 
इस सष्के गो सुभान, 
"दाह } तिष्ठन यच्छा 
सङा नहीं देता श््योकि 
जोम तीन षष्टोमे 
हो । वुम वने मन्ये मौर 
मापड नहीं होते ।“ 
एक-एकः करके उपने 
शाधा काम हो पुका, तो दसन 
पङ्कूरमुननेकारमयहोतया 
बंजमिनस्कूल प्हुषे, तो “ 
गये । तेयकभुकेयेयौर उनकी 
सक दह परिणाम भुगतना पडावे 
इषे चश्वात्‌ जद कमी षको 
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था! उतने वच्चे फैदत इरयो दूरकरने का उपाय सोचा) वच्वेभं 
कायरता पैदा कएने वाते इस भ्रम-सेग का इलाज दृढ निकाला । पिताने 
नौकरको पात बुलाया मौर उसके कान में कु कहा । नौकर उस कमरे 
से जहां पिता बैठा धा, चला गया गौर घोर दरवाजे से निकलकर उसी 
साय वाले कमरे भे गृपा, जहां वच्चे फे विश्वास या वहम के बनुसार एक 
भष -भूत रहता धा \ नौकर ते एक तक्िपः छिपा, जसा बहता तिया 
मौर उसमे एक कोने फे ऊपर काला कपड़ा चदा दिया । फिर उस तकिया 
का एक कोना खीचकर बङ्ा-सा यना दिया । मौर उसे कमरे की विष्की 
केषूरा्भेसे जरा बाहर घींचकर इस प्रकार फस दिया, जिसते पह 
डरयना दिषायौ देने लगा ! अव बच्चे का ध्यान उसकी तरफ खीवा"। 
बच्येनेउसे देखा भौर बच्चे को वहु एक अजीव डरावनी चीख प्रतीत 


हई । 

पितानेतुक्यिफे एकं कोने की मोर, जा खिड़की के भुरा भेसे 
बाहर छिचा. हया धा, संकेत करके बच्चे से कटा, “देखो, यह एक कान 
दिखायी देता है 1“ 

बच्चे की कल्पनाशक्ति, जो बही तेव ओर सक्रिय थी, उसकी सहायता 
से गच्च ने समक्षा कि यह्‌ एक कान हउस दानव-धूत का जो इस कमरे 
भें र्हेता दै, भौर वह्‌ चिल्लाकर बोला, “पिताजी ! पिताजी 1! यह कान 
दै कान, उस भयेकर भूत का । ओने कहाथाना कि इस कमरे मे दागव- 
भूतं रहता ै। अय टेम देखते कि मेरा कहना बिलकुल ठीके चा ।” 

पिता ने फा, “विटे राजा, तुम ठीक कहते हो, परन्तु तुम दिलेर भौर 
बहादुर बनो । यह्‌ लो, इस छढ़ी को हाथ में पकड लो ओर हम दस धूत 
दामव को जान से मार डलेगे ।” 

माप जानते है किं लड़के बहुत बहाढुरी दिखते ह मौरजोगमें बदरे 
बड़ा खतरामोल ले सक्ते है एवं बहुत साहस रखते हँ । मतः सड़के ने 
सित क्म सुन्दर देत तेकर क कर शरत के कान पर प्वोट समासो 4 एकः 


बच्चा ओष्ट भूत 


एक यी मा-- 

कोई वहत भच्छी समक्षदार मौ न पी, भर्योकरि उसने जपने बच्वेके 
मनमे इस वात्‌ का विश्वास जमा दियाथाकिदीवानखाने के साय वाते 
कमरे मे एक रू काडेरा ईै--भरूतजो बहत भीषण दानव-साः डरावनी 
शक्ल वाला भूत है ¡ इससे बच्चे के मन्दर इतना डर्ेदाहो गथाथाक्रि 
उस कमरेके प्रीतर पाव रखने का स्वप्न भी नहं देव सकता घा । 

एक दिन, सायं के समय उस जच्ये का वापं भपने कार्यालय से षर 
सौटा ओर उसने एस सद्के से उसी साथ वले कमरेमे जाकर कोई वस्तु 
सनि को कहा । वह्‌ घौ दापको उसो समय चाहिए थी । लद़का पहते 
हीमे डय हुमा था । उतको उस अंधेरे कमरेमे जाने का साहसन पदा। 
वह भागकर प्रिताके पास भाया भौर बोला, “पिताजी ! पिताजी ॥ 
उस कमरे मं नहौ जागा, नहो नाङेय ! उस कमरे मेँ एक भयानक भूत 
रहता है । बहत ही खतरनाक, विकराल धूत है यह्‌, पिताजी ! भुत्े उससे 
बेहत डर लगता है ।“ 

पिता को यह बात अच्छी न लगी 1 उसने कहा, "नहीं, मेदा ! महीं { 
वह कोई भ्रूत नहीं रहता, कोई विकराल दानव नही रहता । उस कमरेमे 
तुम दराने या हानि पवाने वाला कोई नहीं रहता । इसक्तिए यच्छे बेटे ! 
जाम भीर र्भैने जो घौज कही है, उठा लामो *” 

पिता के इस मास्वासन का बेरे पर कृ भी प्रभाव न हुमा । वहु वहीं 
खदरेकाखड़ा रह्‌ गया, टससे मन्न हमा! पिता बहत समन्नदार व्यक्ति 
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शा! उसने वच्चे के दस खरको दुर करने का उपाय सीचा । वच्भैे 
कायरता पैदा करने वाते इस ध्रम-रोगर का इलाज दूह निकाला । पिता ते 
नौकर को पास बुलाया आर उसके कान भँ कुठ कहा । नौकर उस कमरे 
से जहाँ पिता वा था, चला गया मौर घोर दरवा से निकसकर उसी 
साथ यत्ति कमरे में मुपा, जहाँ वच्ये के विष्वाप्त या वहम के अनुसार एक 
महाभूत रहता था 1 नौकरने एक तकिया लिया, जरा बढा -सा तकिया 
मौर उसके एक कोने के ऊपर काला कपड़ा चढ़ा दिया । फिर उस तकिया 
फा एक कौना खचकर बदा-सा बना दिया । गौर उसे कमरेकी विकी 
के सूरालमेसे उरा बाहर खींच कर इस प्रकार फस दिया, जिससे वह 
इरावना दिखायी देने लगा 1 भव वच्चे का ध्यान उसकी तरफ खीचा। 
बच्वेनेउसे देखा गौर वच्चे को यह एक अजीव शरावनी चीर प्रतीत 
ह६। 
ष पितानेतकिपेके एक कोने को मोर, जा चिद्की के सुराख मेते 
पाहर विचा. हया था, संकेत करके बच्चे से का, “देवो, यह्‌ एक एान 
दिखायी देता है 1“ 
बच्चे की कत्पनाशक्ति, जो बड़ी तेज गौर सक्रिय थी, उस्तकी सहायता 
से बन्धे ने समल्ला कि यह एक कान है उस दानव-भूत का जो दस कमरे 
भें रहता दै, मौर बह चिल्लाकर बोला, “पिताजी ! पिताजी !] यह कान 
दै फान, उस भयंकर भूत फा । नि कहायाना कि इस फमरे में दानव 
भूत रहता दै। भब हम देखते है कि भेरा कहना विलकुल ठीक था 1“ 
" पिता ने कहा, “बेटे राजा, तुम ठीक कते हो, परन्तु तुम दिनेर मौर 
बहादुर बनो । यह्‌ लो, इख छदी को दाय में पकड लो मोर हम दस भूत 
-दानव फो जान से माद डालेगि ।” ॥ † 
आप जानते दँ कि लड़के बहुत बहादुरी दिखपि है मौर जोगमें बहते 
बा खतरा मोल ले सरते है एवं वहत साहस रखते द । भवः सङ्के भे 
पिता का सुन्दर देत सकर कस कर भूत के कान पर घोट लगामी 1 एक 
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-भावाच् उट भौर एक हल्को-सी चीख सुनाई दौ । उस समय नौक्ररंने 
जो उस भेधेरे कमरे मे छिपकर वेड हमा या, तया कथित भयंकर श्त का 
चह बाहर निकला हआ कान कमरे के भोतर॒ खींच लिया 1 द्रससे लडका 
बहृतं छुण टमा गौर बद्धे साहस के साय ,बोला, “ने दातव~भरूत पर 
विजय प्राप्त कर ली है 1“ पिता ने उसकी पीठ यपयपाकर शाबाशी दी। 
उसके साहस मोर बहादुरौ के पल वाध कर उसे गौरव कौ भावनासे 
ला दिया मौर कहा, “भहा, मेरे अच्छे बेटे } तुम बहत दिलेर हो, 
मद्भुत बहादुर हौ ।“ 
परन्तु पिता जव बच्चे से उसकी वहुरौ कौ वाते कर रहा या, उस 
समय भरूतकेदो कान उस कमरे के दरवाजे के भरा से खुते पक्षो के बीच 
भे दिखापी दिप 1 सङ्केको भौर भी जोश दिलाया गया । वहु भूतकी 
मोर दौदा भौर उसके सिरपरष्डीके प्रहार के बाद प्रहार करने शुरू 
करदिये मौर कमरे केभीतरस्े चीख सुनायौ देने लगीं । (परन्तु वास्तवे 
भं भीतर वैढा नौकर चीख की-सी भावाचें निकाल रहा धा।) पितीनै 
बेटे को मौर जोश दिलाया, “वेटा, मौर मारो--गौर मारो जोरसे! देवा 
ना भुत ददं के मारे चिल्ला रहा है । इसे मारते चते जामो, जव तक कि 
सका चीखना मन्द नही होता ।“ 
लडका मारता चला गया । अन्त मे षीं हत्की पड गयी भौर पिता 
ने षयुषो से उछठल कर कटा, “तुमने भवानक भूत प्र विजय प्राप्त कर 
सी । मेरे बहादुर बेटे, दुमने विजय प्राप्ठं कर सी 1“ 
ल्के की छरी ताबर्तोड़ चल रहौ थी उस तपाकयित दानव-भूत के 
सिरपर। 
“शावाग धीर देटे, तुम जीव गये," पिता ने यह्‌ कह कर तक्र को 
बाहर वीच लिमा) 
पिताने फिर ङ्व स्वरमें कटा, “मेरे बहादुर बेटे! तुमने दानव 
भूत को मार-मारकर उतरे तकिया यना डाला है-तक्ि मे बदल डला 
दै 1 कमाल कर दिया बेटे तुमने 1" 
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बच्या गौरव से एूला बहृत प्रसनन मौर संतुष्ट हो गया भौर यहं सत्य 
है कि वह्‌ दानव--वह भूत--वह भयानक धरम दूर हो गया । भूत सदा- 
सर्वदा के लिए मर गया मौर लद्का दितेरहो गया । वह उछछलने-कूदने 
भौर नात्वने लमा । कोर ठिकाना! म दरहा उसके हयं का 1 वहं माता, हुमा 
खगे बद ओर उस कमरे मं चलां गया तथा बह चीव उठा लाया,जो 
उसके पिताने कही धी । 


०-मिथ्या विवास, वहम या श्रम-मूलक विचारया कल्पना कोदरः 
केका एक दौ सउपायहै किएक अन्य विचार--एक दूरी कस्पना 
को मने विखया जाय; जो सत्य कीभोरले जाती है, उसी विचारया 
कल्पना का मभ्यासर किया जाय ! कथित कहानी मँ यही विचार ल्के 
जिढाया शया कि वास्तव भे को भूत नहीं था उस कमरे भ । वह्‌ भूत ल्के 
कौ अपनी कल्पना के द्वारा हो कमरे में आमा चा मौर यह कल्पना उसकी 

, ूठो धी, यही विष्वास बच्चे के मन मे षैदाकरियागया॥ 
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. यह सुक ही सनकी स्यवित भी पूट-फूटकर रोनि-चिल्लाने लग गया । 
वह भीः भपनी बीवी के वैधव्य-गोक से वेहाल-हो उटा 1 मन्त भे दूरे लोय 
भरीया पटु मौर बोले, “कयो रोते हो भाई 7“ 

सनी व्यक्ति ने उत्तर दिया. “हाय ! सै इसर्लतिए रोता हुं करिमेरी 
वीवी विवाहौ गपीरै 

"वह कंसे हौ सकता है ?" लोगों ने उससे पुषा “तुम कहते हौ कि 
तुम्हरी वीवी विधव हो गयी है! तुम मरतो गये नदह, प्ति तुम्हरी 
बीवी विधवा कसे हो ययी जव तक तुम--उसके पति--मर नही जाते ? 
तुम मरेनही हौ गौर जपती नीवी के रण्डपे का शोक मना रहै हौ । यह्‌ 
दो विरोधी वाते एक साय कंसे हो सकती है ?" 

सनकी व्यक्तिने गंभीर स्वरे कटा-- 

तुम तो कहते दो स्च मेरे भाई 
पर घरसे आया है मुभतवर नाई\* 

"अरे चले जानो भाई, दूर हटो--नुम नही जानते, तुम नही समस्ते, 
मेरे अत्यन्तं विश्वस्त मित्रने मूषी बताया है। वह्‌ मभी-मभी मेरे घरमे 
आयाहै भौर उसीने वतायादहै कि मेरी वीवी विधवा दटै। वह्‌ प्रत्य 
साक्षी द इसत सत्य का) उसने मेरी वीवी को विधवा हुए देवा है!" 

सोमं ने कहा, "देखो भाई ! यह कितनी भूखंता दै--कितमी 
वेहूदगो है !1“ 

यह्‌ मूखेता--यह बेहदगी-- संसार के समस्ते सम्प्दार्जो गौर धर्म- 
मर्तो तथा संसारके सभौ क्षूठे, मण्डी भोर फंशनेवल लोगों मे फली हुई 
है। बे गपनी भो से नहीं देखते, वे अपने दिमागरो से नदं सोचते । 
कुष्हसै आत्मा, तुम्हार सच्वा जपना जाप, रकाशो का प्रकाश, शुद्ध, 
लििकल्य, निचिकार, स्वो का स्वम्‌ तुम्हारे अपने भीतर मौजूद दै} 
मुम्दारा अपना सच्चा अपना आप, तुम्हारी अपनी मात्मा यजरधौर समर 
है, सव जगह्‌ मोजूद, सवव्यापो दै, बानन्दस्वरूप है, कमी मर्ता नौ, 
प्षिरिभी तुम दहो कि रेते दो, आदू बहति हो मौर कहते हौ, “हुम ! खी 


भयंकर मूरध्वता ! 


भारत मँ एक व्यक्ति रता था-- 

यह्‌ भधा सनकी तो गवश्य ही था। जिस प्रकार अमरीका तथां 
यूरोप के कई देशों मे “अप्रैल ूल" बनाया जाता है, उती प्रकार माच" के 
महीने भँ भारत के लोग अपने दोस्तो से रई तरह को ह्ी-व्ठोली भौर 
मामोदःप्रमोद-कीद़ा किया करते है। 

भिस गाव भ उक्त सनकी व्यकति रहता था, यहाँ के कुठ मामोद- 
भ्मोद-परमी सोगों ने उस सनकी की हेसी उडाने--उसे येवकूफ (भट्.षा) 
मनाने की योजना बनायौ । उन लोगों ने सनकी महोदय को शराव 
पित्तायौ गौर उत्ते ने भ धुत कर दिया । इसके परचात्‌ उन्दोनि उस सनी 
के अत्यन्त विष्वस्त धनिष्ठ भित्र को उसके पास भेजा । यह्‌ दिर्वस्त मित्र 
जब अपने सनकी मित्रके पात पेना, तो दाएेभार कर रोने लगा। 
उसने मपनी छती भी पीटी मौर आवो से मगरमच्छ के आुर्मोकी 
दी भीलगादी । र्धेगलेसे फक करू-फूफककर बोला, “हाय मेरे दोस्त ! 
मै मभी-गभी तुम्दारेषरसेभा रहा टर । मैने यहां देवा, दुम्दारी बीवी 
विधवा शो गयी है--र््वी हो गयो, हाय दोस्त { वुम्हारी ध्यारी 
बीवी 11“ 


1. मानंकेमहीनेर्मेहोसीका व्यदार मनाया जाता है। थाप सव जानते 
ही है किसोग ङित प्रकार एक-दूसरे को होली का भटवा बनाया 
करते) 
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कव मिलेगी, केव सुख मायगा मेरे पास 1" ओर देवतामो का भआह्वान 
करते हो कि वुम्दं दुवो से टदे । दस प्रकार तुम अपने भापको गिरा देते 
हो, हौनभावना को पाल कतेतेषटो ! यह्‌ सलिए दै फिरने ही नेषक एता 
ही एक साधु-महात्मा अपने बमापको पापौ कटता रै, क्योकि वेह भापको 
कीड़े कहता, हीन श्राणी फटता है, इसलिए वुम्हुः सपने आपको वैसा ही 
करना चाहिये, तुम्हारी मुक्ति पुरह्‌ अपने आपको मूर्दा समक्षने में निहित 
है। यह्‌ है तरीका जिससे लोग सोचते है 1 परन्तु इससे काम वसता नहीं { 


० यद्यपि मनुष्य समस्त सुखो मौर सच्चे भानन्द का स्वयं ही सोत 
है-स्वयं ही सर्वशक्ति, सदं विभूति से सम्पन्न दै, फिर भी सुख घौर खुगी 
के लिए रौता मौर चिल्लाता है गौर भने मापको पापी, दौन, हीन, 
दुःखी सम्मता है, क्योकि अन्य लोग उसे देसा हौ कहते ह ।--आह ! पह 
कितनी भयानक मूर्खता है !! कितनी खतरनाक बेहरदगी दै !! 


लामो की लिक्रान 


तीन लद्को\को उनके मास्टरने चार भाने {25 पे) दि मौर 
कटा कि वे भापस में बरावर बांट ले । उन -लडकों ने निश्चय किया कि 
न सये से कोई ची खरीद ली जाय। उन लको मे एक लडका था 
अंज, एक हिन्दू था मौर तीसरा था ईरानी \ उनभेसे कोर्ईभी लद्का 
एक-दूसरे की भाषा को अच्छी तरह से नहीं समन्न सकता धा । इसलिए 
उन व्यवहार भें कु कठिना वेश यातो चो ।चे क्या ची खरीदे यह 
फला कृरना भी उन मुर्किल हो रहा था । भंगे लङ्के ने भनुरेध 
किया कि "वादरमेलन्‌' (९९६९८ ८61०१) खरीदा जगं ! हिन्दु लड़के 
ने कुः, "नही, नही, थ तो “हिन्दवाना" लेना बाहगा ।“ तीस ईरानी 
लका दढ शब्दों भे बोला, “नहीं भई, नही, हमे "तरन्ुख' ही खरीदना 
घादिये 1" 

इस प्रकारवे तीनों फैसला न कर सके कि षया ख रीदा जाय ॥ परत्य 
सेका यपनी-अपनी ही पसन्द कौ चीख खरीदने प्र इटा द 'था । दै 
एक-दूसरे कदि पसन्द को स्वीकारना नहीं चाहते ये । एक अजीव 
सपमस्पा--एक निराली-सी उलक्तने उनके मध्य जा षडौधी 1 वे बारारभ 
से गुजर रदे यै मौर गापस मे सङ्-कसगडस्देये। 

संयोगवश एक एसा व्यक्ति उधर आः निकला, जो तीनों माषाए-- 
अंप्रनी, हिन्दुस्तान भौर शरानी-समन्न सकता था । वहं च्यक्ति उनमें 
यह क्गढ्‌ा देख कर मछ सेने लगा 1 जन्त में उसने उन लड़को से कटा कि 
व उनके छग का निदटारा करा सकता ई । तीनो ल्कों ने यह, 


मुरामलां ४ कए सोप. दियर य्ह बात मान ती गई कि वह्‌ 
च्यविति.जो पिभ करेगा वह्‌ तीर्न क.स्नीकार करना ही पडेगा । 

उसे व्यनि तोन लडुरकोपि े-र्चासि वैते ते लिए ओर उने कहा 
किये इस नुक्कड पर उसकी प्रतीक्षा करे । वह्‌ व्यक्ति स्वयं फलो कौ एक 
कनं पर गया मौर हिन्दवाने का एक बड़ा-सा नग खरीद लाया। उसमे 
हिस्दवाने को जपने पासं छिपा कर रख सिया} उसने लडकीं फो षारी- 
बारी स्ते भपने पास बुलाया । उसने पहले अंग्रेज लडकेः को बुलष्या भौर 
उपे पह पता न लगने दिया कि वह्‌ स्वयं क्या कर रहा है । उस व्यक्तिने 
दिन्दवले को तीन बरावर दुकटं मे काट कर रय लिया भौर एक टुकड़ा 
चाहुर निकाल केर अग्रेन लडक के हाय में दे दिया गौर पूछा--"भया यही 
वह चीज हैना, जो तुम चाहते ये ?" 

अंगे लडका हिन्दवाने फा यह्‌ टुकड़ा लेकर वहत ही खुश हमा मौर 
उस व्यक्ति का धन्यवाद क्रिया ॥ 

इसके वाद उस व्यपति ने ईरानी लड़के को अपने पाप बुलाया । ईरानी 
मायातो उस व्यक्तिने दूसरा टूकढ़ा ईरानी लङ्क को थमा दिया भौर 
पा, “क्यो भई ! यही चीच तुम खरीदना चाहते ये ना ?“ 

ईरानी ल्के कौ खुशौ का ठिकाना न रदा ! उसने धन्यवाद करते 
हए कहा, “यही है मेरा तरब्र । ही है बह चीज जो म चादता था। 
चह वग बजाता हुमा चला गया । इसके पश्चात्‌ हिन्दू लद़के को पास 
बुलाया उस व्यक्तिने! उसने हिम्दू ल्के फो हिन्दवाने का तीष्षरा 
कड़ा दे दिया गर उरे पुछा, रे, लड़के, क्या यही चीय.वुम चाहते 
ये? 

हिन्द्‌ लका विलिला कर बोला, “वाह वा, यही दै वह्‌ चीजजौर्यै 
चाहता था 1" मौर स्ूमता-मटकता चला गमा । 

मब सोचिये, उन लड़कों के मध्य क्षयद्ा या संघं क्यों पैदा हो गया 
था? वह्‌ क्या चीख थो, जिसने उन तीर्नो लड़कों में श्रलतफ्रहमी शीर 
शवमवैदाकर दिया यः? केवल नाम । केवल नाम हीये मदे का मूलः 
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उन्य कोर चीकनथी ! नाम को डरा असग कर दीज्ि-नाम को दिम 
चे उठा करर फक दीज्ि गौर नामों की निक्राब के षीदिक्याषै, खे 
देष । उपर्युक्त क्षणदे को लीजिये । उसमे तीन विभिन्न नाम ये-- 
वाटरमेलन, तरबूज लर हिन्दवाना--जो एक ही चीड के लिए भरयुक्त 
होति है । दन विभिन्न मामो क पदे मे चीज एक ही थी भौर है) यहं चात 
अलग है कि ईरानी तरबूज, जो ईरान को धरती में पैदा दोतादै भौर 
जिते अप्स मे "वाडर मेलन कहा जात है, उस तरदरूज या वाटरमेलन 
पे धोडा-सा फकं र सकता है ओर इसी प्रकार हिन्दवाना, जो भारत 
की धरती सेषेदा होता है, रानी तरदूज या अंग्रेजी वाटर-मेलन से रा- 
सा अन्तरमय हो सकता है, परन्तु वास्तव मे यष्ट फल एक ही है" यह्‌ तीन 
मामो वाला फल एक मौर सर्वेथा समान जाति का फल है । भाकार-रूपमे 
-तामान्प-सा अन्तर किसी गिनती में नही आ सकता, उसकी उपेक्षा फी ना 
सकती दै । 
सी प्रकार के गदे, सपर्यं, गलतफहमियां भौर विरोधं विभिन्न 
धरम-मतो भे पाये जति है 1 ईसाई यहूदियो से उदकषते है, यहूदी मुषलमानो 
के गले पष्ट है, मुखलमान ब्राह्मणो (हिन्दु्मौ) से हाधा-पाई करते ह भौर 
ब्राह्मण बौद्धो को लताइना चाहते ह मौर बौद्ध भी हसी प्रकार के प्रतिसेध 
`मे लगे ह । धर्म-मतों के देसे लड़ाई-्गड देख कर वदी देधी भाती है, 
भर्योकिः इन रमस्त क्षणो ओौर गरलतफदपियो का प्रघान कारण नामदी 
है) इननामों की निक्राबो को हटा दीज्यि--ना्मोकेषदे कौ उठाकर 
अलग रख दीजिये भौर उनके पचे वियमान चीज्ञ को देषिये, जिसके लिए 


ये नाम प्रयुक्त दते रै, आपको पतता चलेगा किं वह एक दी चीय है--वहाँ 
कोरफकं या विभिन्नता नही है 1 


० परमातमा एक हौष्दे, उत्ते खुदा कह लीजिये या माड (0००) 
पा श्वर । दन नामो के पीठे एक दी सत्य विद्यमान है १ वही सच ध 
मत्तौ की एः मात्र मंजिल है--एक ही उत मंजिल या सक्षय तक पहुचनेमेः 
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तिए रास्ते अवश्य मलग-जलग हो सक्ते है, परन्तु गन्तव्य स्यान एक ही 
है-सभी रास्ते-सभी धर्म॑-मतों का एक ही लख्य है-प्रभु-पराप्ति। यह 
होते हृए भो विभिन्न धमं-मतों के लोग॒केदल मज्ञानवश नामो की ग्रतत- 
प्हमी के कारण ही लदृते ह । वस इस सत्य को समन्न लीजिये फिर स्वयं 
या दहिष्त--अमन भौर शान्ति-सुख भौर भनन्द दसी धरती परः 
मौजुदर्है। । 


स्ताथी हाय 


एक मार हाय स्वाथ बन गया भोर उमे शरावृ-पाव या प्रातृ-ेम को 
चेढा कर ताक प्रर रघ दिया । एकता की भावना को तिर्ताजलि दे शली 
ौर स प्रकार सोचने सगा, “एक च ह फिदिन-षर"काम करता टरमोर 
भरेफाम कारा साभ ेट महोदय साफ़ कर जति है पा चरीरशर मन्य 
भण उस्‌ साम से मौज खटति ह। थ कोर यस्तु नह घाता # दातं मौर 
१ कोपने काम फे साभ नही उठाने दपा; उन तक कोई यस्तु धानि के 
मए नही पटृबाङेगा । भ सय वीरं स्वयं प्रयोग मे साका ।" 
स्पतकंकोलाकारकरौेके सिएु हाप मे योजना बनासी; कां 
भणाभी तय कटसी । चाना मेज पर म गया। खानि कौ षज हाय षो 
रः धानी पाहिपे षीं । हाय को एन सद धीरो का साभ स्वयं उठाना 


हाने एक पिन उठाया, उरते मपने-खाप भे एकः प्रद्र सर्पात्‌ छट 
शवाय भौर्‌ उमे दू दासा--दूध का टीका साया, ताक मुंह बो साम 
म पुश पा । देषा के हाने शपने माषको दूष भ्या धिसापा, उतरा 
कर सिया । बह अपने मापको साम न पटा सका । सैर, एक भयर 
कसम था स्वयं साभ उठाने का । हाप ने भपने जापको व 

फले के तिर्‌ शहद सेना बाहा + यह्‌ शहद कठा से भाया ? कः 
भको । फिरिक्या चा, हाप मे शहद कम भरथो पकड कर उपे श 
भाप पद संक बसवाया ) हाप शो बहूत-सा शहर भिम ६ 
रभे ह्री मस्थो का जीवन दाल लिया । मार जानते ६९ २९ ॥ 
| 


या, जस्ये भरने 


114 


क्लिए्‌ रास्ते अवश्य अलग-जलग हौ सद 
है-सभी रास्ते-सभी धरम॑-मतो का 
होते हए भी विभिन धर्म॑-मतोकेसो 
फ़हमी के कारण ही तदृते ह । | 
या वहिश्त-अमन मौर णान्तिः 
मौजूद! 


धोश्वा क्ये, धोश्वा श्वालोषो 


भारत में एक मृह्‌-स्वामी रहता या । वड़ा चालिम भौर अद्भुत चतुर भौर 
हैसोड़ा भो था 1 वह यपने नौकरों को बड़े हास्यात्मक दंग से सताया करता 
था। एक बार नौकर ने गृहस्वामी अर्थात्‌ अपने मालिक के लिए बहत ही 
स्वादिष्ट भोजन बनाया । मालिक नही चाहता था कि नौकर उस भोजनम 
भे कुछ भी भाग प्राप्त कर सके । खाने की यह्‌ वस्तु रात फो बनायी गयी 
धी । जबतैयार हो गयी, तो मालिक ने कहा, ““हम इते मभी नही खाते । 
अवे सो जते ह, सबेरे उठ्‌ फर इरे खायेगे 1” 
भरातः उस्कर यह भोजनं खाने की योजना वनाने में मालिककी 
वास्तविक नीयत यह थी कि प्रातः समय उसे बहत करारी भूख लमी 
होमी 1 रात को कुछ खायगा नही, फलस्वरूप सवेरे उठते ही करारी भ्रुव 
लगी होने के कारणं यह सारा भोजनस्वयंदही खा जनेफी स्थितिमे 
होगा । फलस्वरूप नौकर के लिए कुछ वचेगा नही । यह्‌ था वास्तविक 
इरादा उस मालिकः का । वह्‌ चाहता था कि नौकर फी केवल छिलकों, 
पापया कणो से पेट भर सेना चाहिये 1 परन्तु अपना यह्‌ रादा नौकर 
को भयो यतने लगा घा । यह्‌ यात स्पष्ट रूपमे नौकरसेकहनेकीनषी। 
अस्तु यह्‌ हरदा नौकर से गुप्त रख कर मालिक ने उसे कहा, “ठीक है, 
अव मुम भराम फरो 1 मौर सवेरे उठ कर हम ममे से एक आदमी यह्‌ भोजन 
घाल्ञेगा, जो सयसने मधुर द द्विया स्वप्न रातमे देचेगा 1 यदि प्रातः 
समय तक एुमने सबसे सुन्दर स्वप्न देषा, तो यह्‌ सारा भोजन पुम्ही को 
मिल जायगा, अन्यथा यह सारा मेरे हिस्सेमे मायगायौरर्गैषयेखा सग 
८ “ष 


+ 


2 भवखी व मर गयी भौर द्रधरहाय 
केर कृचा मो जो होना चाहते ये, सु हाय मोदा 
हो गया । साते सरहद मान्ये हाय ने अपने आप में ्रर लिया था। परन्तु 
यह क्या | हाय को यह्‌ मोटापा महंगा पड़ा, कुछ लाभ पहुंचने के स्यान पर 
उति पीड तथा कष्ट अपना दसा मजा चलाने सगे कि हाथ को भटे-दात 
कफाभावयादञ गया। 
इख प्रकार काफी कष्ट उठाने केः परात्‌ हाय के हो ठिकाने सगे भौर 
उसने कटा, य जो कुछ कमाता हँ वहु सव केवल मुने ही नह मिलना 
चाहिये, या मुप ही गपने पास नही रखना घादिये, बल्कि जो कुछ 
कभाता ह, ह्‌ सव पेट ही मे जाना चाहिये मौर यहाँ यह्‌ रक्त दवारा प्रयोग 
भे साया जाना चाहिये, पावो द्वारा, हायों दवारा मौर शरीरे प्रत्येक मवषव 
द्वारा कामम लाया जाना चाहिये मोर तभी, केवल तभी मुप्े-मृष हाप 
को--साभपटुवतां दै, अन्य कोई रास्ता या तरीका नदी है। दस प्रकार 
षय को यह्‌ विष्वास करने पर मजर होना पदा कि हाय का शपना मप 
यादहायका भाता ल ष्टोटे-ये ेत्रमे सीमित नही है। 
हाप का मपना भाप उसी समय साभ उठयिगा, जवकरि सारे शरीर 

शो साम पटूवेणा 1 हूय का भपन7 भाष उसी समय साम चटा सकेमा, जब 
आघों का मपना माप लाभान्वित होया । हाय कामपना थाप या भाप्मा 
यदी, जो भोर का मात्मा यापना मापहै, जो कानों का सपनी मापि 
टै, जो सारे शरीर का अपना भाप मर्यात्‌ मात्मा 


० द्मसतिए्‌ यदि मपर हाय की भाति स्वार्थी दन जाते ह, तो मापो 
भी एव प्रकार बे स्वायं के परिणामों का मा पयनाष्टोणा, णो हायते 
धापा । ईष्दरीप पः प्राति विधान मापो सपनी जाति--मानव" 
जाति--मे बय होने की भाजा मही देता 1 मतः देते काम कीमिवे, मा 
जोयन-भाे प्ट दमि जिने कषस यापक भपते मायो को मर्ह तारी 
मातव-अति को साप पूरे । ठभ भाषते साम पटुदेगा ॥ 


धोदवा कोषे, धोश्वा शवा 


भारत में एक गृहस्वामी रहता था । बड़ा चालिम मौर भद्भुत चतुर गौर 
हिसोक्ा भी था। वह भपने नौकरों को बड़े हास्यात्मक ठंग से सताया करता 
था । एक वार नौकर ने गृहस्वामी अर्थात्‌ भपने मालिक के लिषएु वहत ही 
स्वादिष्ट भोजन वनाया । मालिक नहीं चाहता था कि नौकर उस भोजनमें 
से कुछ भी भाग प्राप्त कर सके खानि की यहं वस्तुं रात को बनायी गयी 
थी 1 जदतैयार हो गयौ, तो मालिकने कहा, “टम इरे अभी नही खाते । 
अब सो जति दै, सवेरे उट्‌ कर दमे दायेगे ॥* 
प्रातः उरटकर यह्‌ भोजन खाने की योजना बनाने मे मालिककी 
वास्तविक नीयत यह थी कि भ्रातः समम उसे बहत करारी शरू ली 
होगी । रात को कुछ खायगा नही, फलस्वरूप सवेरे उठते ही करारी भूख 
लगौ होने फे कारण यह्‌ सारा भोजनस्वयंही खा जानकी स्थितिमे 
होगा । फलस्वरूप नौकर के लिए कुट दचेगा नहीं । यह्‌ था वास्तविक 
इरादा उस मालिक का । वहं चाहता धा किं नौकर को केवल छिलकों, 
पापडया कर्णो से पेट भर लेना बाधे \ परन्तु अपना यह्‌ रादा नौकर 
को क्यो वताने लगा था । यह्‌ बात स्पष्ट रूपमे नौकरसे कहनेकी नथी) 
अस्तु यह्‌ इरादा नौकर से गुप्त रख कर मालिक ने उसे कटा, "ठीक है, 
मव तुम आराम करो । भौर सदेरे उठ कर हम मेँ से एक आदमी यह भोजन 
खासलेमा, जो सबके मधुर व बिया स्वप्ने रातमें देखेगा । यदि प्रातः 
समय तक तुमने सवते युन्दर स्वप्न देखा, तो यह सारा भोजन दुम्हौ को 
भिले जायगा, बन्यधा यह सारा भरे हिस्सेमें मायगा मौरर्मेष्सेखासूगा 
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मौर तुम्हे उचे-खुचे पापड़ या छोटे-छोटे केणों से हौ अपनी सन्तुष्ट करनी 
होगी ।“ 
सवेया हुआ । 
मालिक भौर नौकर भामने-सामने वंठ गये । मालिक चाहता या कि 
पहले नौकर मपने स्वप्न का विवरण सुनये । अस्तु नौकर ने कहा, 
“श्रीमान जौ ! भाप मालिक रहै, भापको पहल भिसलनी घाहिये । अच्छी 
बात यही है किपले भाप मपना स्वप्न सुने {भौर बादकोर्गे सुना 
दंगा 1" 
मालिक ने सपने मन में सोचा, यहं ग्रीव नौकर, अनपढ़ ओर मूर्वं 
आदमी कोई बहत वदा स्वप्न नही गड़ सकता, इसलिए मालिकने स्थयं 
कट्ना भारभ किया, “पने स्वप्ने मे मै भारत कासप्राद्‌ था) नि स्वप्न 
भें देखा कि समस्त यूरोपीय शक्तियाँ मौर समग्र ममरीकन शव्तियौ भारत 
केसघ्राट्‌ के शासनाधीन कर ली गयी ह ओौर इसलिएर्भने भारतकेसब्राद्‌ 
रूपमे सारे संसार पर शासन किया ।“ 
आप जानते है, यह स्वेप्न जालिम मालिक का धा। सच्वा भारतीम 
यह्‌ नहीं चाहता कि वहं राजा फो अपने सामने एक जीता-जागता देवता 
समञ्ञ कर उसको पूजा करने की रीति को जारी रखा जाय । र वह उस 
मालिक का स्वप्न धा 1 वह स्वप्न मे अपने आपको भारत के राज॑तिहासन 
पर सत्तारूढ़ पाता चा मौर समस्त संसार का शासक समन्ता चा मौर यह 
देवता था कि समस्त देशो केः राजे उसके सामने हाय बे षडे है चाउसे 
माना प्रकारके उपहारर्भेट कर रहे ह । इसके अतिरिक्त उसने अपने 
स्वप्न में देखा कि समस्त देवता ओर ऋषि-मुनि-गण उसके दरवार मे लये 
शयेर मीरये सव उसके बाएहापकौ गोर बंठेँयादाएे हावकीशोर 
ठे 
यह स्वप्न भुनाने केः पश्चात्‌ मव मलिक ने चाहा कि उसका नौकर 
अपने स्वप्न का वर्णेन करे । 
नौकरवेचारा सिम से लेकर्‌ पैरो तक कांपत, थरयराता हा बोला, 
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"श्रीमान महोदय } मने कोड इस प्रकार का स्वप्न नही देवा ।” 
मालिक कौ बा हपं के मारे खिल उरी, खुशी से एूते नहीं समा रहा 
था भौर सोवने लगा, बस अब वह्‌ स्वादिष्ट खाना सारे का सारा उद्री-के 
दिसते भे भा जायगा । इधर नौकर ने अपने स्वप्ठ करा-व्णंन मारंम करते 
हए कहा, “ने गने स्वप्न मे एक अत्यन्त भयंकर, कुरूप, महाकाय दानव 
देखा ! वह दानवभेरी मौर बढ़ा । उसने हाय में विजली की-सी चमकती 
इई तलवार पकड़ हुई थी । 
“भच्छा {“ भालिक ने उत्सुकतापूवंक परष्ठना मारंम किया, “फिर क्या 
इमा, इसके मागे क्या हुमा ?५ 
नौकर ने कहा, “शरीमान जी, वह्‌ दानव मेरे पे भागा भौर वह मुपे 
तलवार के घाट उतारने ही वाला था ।“ £ 
मालिक ॐ बेह्रे पर मुस्कराहट फल गयी । यह भाशाजनक चिह्न 
था। 
“उसने मुके मार डालना आरंभ किया-- वह मुत कत्व करदेने का 
भयत्न कर रहा था 1" नौकर ने कहा । 
मालिक ने पूषा, “भर तुमने फिर क्या किया ? तुमे कत्ल करभे 
उसका उष्य ष्या था ?" 
नौकर ने बताया, “शरीमान जी, वह्‌ कमबस्त यह चाहता थाकिया 
-सो बह स्वादिष्ट घाना खा जाया सिर कटवा ६4 
“तो फिर तुमने क्या करिया ?" मालिक ने पूषा । 
“मने क्या किया,” नौकर ने कहा, “मरता क्या न करता । पुपचाप 
-सौघा रसोक्षयर मे चला गया भौर वहा जो कु पड़ा या, सब खा गया ॥“ 
मालिक ने कहा, “तो तुमने मुले कयो नही जग्रा दिया ? 
नौकर ने उत्तर दिया, "श्रीमान जी, गाप तो सारे विषद के सम्राट्‌ 
ये मापकेदरवारमें महान्‌ भव्य समारोह था, बड़े-बड़े मधिकारो जमा 
थे1 वहां आदमी तसवारे खीचे, बन्दरके ताने एवं तोपे गदे खष्टेये । यदि 
र्य मापे पास पषवने को कोशिश भें - आगे बढ़ता, तो वे पहरेदार मुभ 
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मार ढालते | र्ग मापन तोभाप तक पटर॑व सका ओौरन ही बापको 
सूचित कर सका कि मँ कितनी भयानक मुसीबत मे फसा हमा था । दस- 
तए मुस्तको वह स्वादिष्ट भोजन खाने पर मजबरुर होना ही पद, 
सरकार !” 

° जो व्यक्ति लालच मारे किसी से घोषा करने का प्रयास करता 
दै, बह स्वयं ही उस धोखे या मन्य किसी प्रफार के जाल भें फसकर हानि 
उठाता है । एसः प्रायः होता है; क्योकि यहः प्रकृति का नियम है ! 


